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ऋषिकेशस्थ कैलास आश्रम की सन्‌ १८८० ई. में संस्थापना से पूर्व संस्थापक महाराज श्री 
स्वनामधन्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनन्त श्रीविभूषित स्वामी धनराजगिरि जी 
महाराज मुनि की रेती बगीची में रहते थे। आप चन्द्रभागा में अवस्थित भगवान्‌ चन्द्रेश्‍वर महादेव की 
अर्चना ब्रह्ममुहूर्त में ४ बजे प्रात: तक सम्पन्न कर लेते थे । तत्पश्चात्‌ भ्रमणादि के अनन्तर तीनों प्रस्थानों 
का स्वाध्याय करवाते थे। महाराज श्री के शिवपूजन आदि कृत्य आश्रम संस्थापन के बाद भी वैसे ही चलते 
रहे । आपकी निष्ठा, पाण्डित्य एवं भक्ति से डा तोष भगवान्‌ चन्द्रेश्वर अत्यन्त प्रसन्न हुए और आप से 
वेदान्त श्रवण करने की लीला करने के लिए उसी प्रकार लालायित हुए जैसे मराल वेष में काकभुशुण्डि जी 
से रामचरितमानस सुनने के लिए हुए थे । एक रात्रि भवान्‌ शंकर ने स्वामी जी महाराज को स्वप्न में 
दर्शन देकर कहा कि मैं कनखल में सेठ भारामल की बगीची में गंगा तट पर पड़ा हुआ हुँ । गंगा जी की 
धारा मेरा बाण बहाने ही वाली हैं । अत: आप शीघ्र ही मुझे वहाँ से अपने पास ले आओ । महाराज श्री ने 
भगवदादेश का पालन करते हुए तुरंत कनखल जाकर उस दिव्य लिंग को प्राप्त किया और उसमें अपने 
उपास्य चन्द्रेश्‍वर महादेव की भावना करते हुए उन्हें अभिनवचन्द्रेश्वर महादेव की सुन्दर संज्ञा देकर 
कैलास आश्रम में माघ शु. ७ (अचला सप्तमी) वि.सं. १९५३ को संस्थापित किया | यह सब करने के बाद 
महाराज श्री को भगवान्‌ की यथोचित पूजा भोगादि की चिन्ता हु किन्तु भगवान्‌ ने उन्हें पुन: स्वप्न में 
दर्शन देकर आश्वासन दिया कि आप केवल मुझे वेदान्त सुनाते रहें, शेष सब व्यवस्था मेरी प्रेरणा एवं कृपा 
से स्वत: चलती रहेगी । तभी से कैलास आश्रम के सभी आचार्य भगवान्‌ अभिनवचन्द्रेश्वर जी को ही मुख्य 
श्रोता मानकर वेदान्त का गंगाधारावत्‌ अणण ण्ण पाठ चलाते आ रहे हैं। फलत: आश्रम की व्यवस्था में 
भगवत्कृपा से किसी प्रकार की कमी नहीं आई। 


अपनी इच्छा से पधारे महादेव आज भी कैलास आश्रम में उसी स्थान पर विराजमान हैं और भक्तों 
को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं । उनका दर्शन अमोघ है ऐसा संत महापुरुष मानते हैं । सामान्यत: देव 
प्रतिमाओं में सजीव देव भावना करने के लिए भक्तों को विशेष साधना रूपी बल लगाना पड़ता है । परन्तु 
भगवान्‌ अभिनवचन्द्रेशवर के विग्रह में उक्त लीला का स्मरण करते ही सहज में ही देवत्व सजीव हो जाता 
है। इस दिव्य विग्रह की महिमा से ही भारत की विश्वविख्यात विभूतियाँ स्वामी विवेकानन्द जी, स्वामी 
अभेदानन्द जी, स्वामी रामतीर्थ जी कैलास आश्रम में आये और वेदान्त श्रवण किये । कितने ही 0120. | 
द्वारा ग या लिंग की महिमा दिन प्रतिदिन जा को प्राप्त हो रही है। विशेषतया 
दशम जी महाराज का दृढ़ विशवास है कि कैलास आश्रम के ब्रह्मलीन सभी पूर्वाचार्य 
भगवान्‌ अभिनवचन्द्रेशवर में समाहित हैं । अत: इनकी दिव्यता एवं गरिमा मानस में वर्णित शिव धनुष की 
भांति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है । 


तमकि धरहि धनु मूढ़ नप उठइ न चलहिं लजाइ। 
- मनहुँ पाइ भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआइ। । 


भगवान्‌ अभिनवचन्द्रेशवर जी की शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्तमान महामण्डलेशवर जी 
महाराज ने दिव्यवर्षपंचकम्‌ का आविष्कार किया । इसी पावन शताब्दी प्रसंग पर अतिरुद्र यज्ञ द्वारा भगवान्‌ 
की अनुपम समाराधना हुई | सन्‌ १९९७ में महाशिवरात्रि पर इन शताब्दी महोत्सवो की पूर्णाहुति करके 
महामण्डलेश्वर जी महाराज, सन्तों एवं भक्तों ने परम संतोष का अनुभव किया | 
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। । श्री अभिनवचन्द्रेशवरो विजयतेतराम्‌ ।। 
श्रीकैलासबिद्यालोकस्य अष्टषष्ठितमः (६८) सोपानः 
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दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः 

“शङ्कर शङ्कराचार्यम्‌' के अनुसार आदि शङ्कराचार्य भगवान्‌ शङ्कर के अवतार हुए हैं। जो महान्‌ 
कार्य उन्होंने भारत राष्ट्र की अखण्डता और धर्म रक्षण के लिए किया है उसे कोई अवतारी महापुरुष 
ही कर सकता था। भगवान्‌ के राम, कृष्ण आदि अवतारों और भगवान्‌ शंकराचार्य के अवतार में 
युगानुकूल कुछ अन्तर था। भगवान्‌ राम, कृष्ण के समय विधर्मियों के पास शारीरिक बल बहुत 
था। अतः उनको परास्त करने के लिए उन्हें शस्त्र उठाने पड़े और उन शस्त्रो से उन्होंने उन दुष्टों 
का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान्‌ शंकराचार्य के अवतार के समय (आठवीं शताब्दी) 
विधर्मियों के पास बौद्धिक बल विशेष था। अतः भगवान्‌ शंकराचार्य ने उन्हें बौद्धिक शस्त्रों द्वारा 
परास्त किया। उनके साथ शास्त्रार्थ करके उनकी मान्यताओं और दलीलों को ध्वस्त किया और वैदिक 
धर्म की पुनः प्रतिष्ठा बहाल की। 

जिन शस्त्रों से भगवान्‌ शंकराचार्य ने सार्वभौम दिग्विजय प्राप्त की उन्हें वे अपने साथ नहीं 
ले गये अपितु अपने अनुयायियों के लिये छोड़ गये ताकि आने वाली पीढ़ी इन शस्त्रों का प्रशिक्षण 
प्राप्त कर इनका प्रयोग धर्म रक्षा एवं प्रचार के लिये कर सके। यह शस्त्र भगवान्‌ शंकराचार्य द्वारा 
रचित ग्रन्थावली है। उन्होंने प्रस्थानत्रय-दशोपनिषद, भगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्र पर प्रांजल गम्भीर भाष्य 
लिखे और २०० से भी अधिक दूसरे ग्रन्थों की रचना की। उस समय संस्कृत भारत की बोलचाल 
की भाषा थी, अतः भगवान्‌ शंकराचार्य के भाष्य एवं अन्य ग्रन्थ संस्कृत भाषा में हैं । उन ग्रन्थों और 
भाष्यों को समझाने के लिये उनके परवर्ती आचार्यो एवं विद्वानों ने उन पर टीका, व्याख्या आदि 
लिखकर उनके भावों को जनमानस में उतारा। 

कैलास आश्रम के आचार्यों ने भाष्य ग्रन्थों के ऊपर अपने गहन अध्ययन के आधार पर मूल 
भाष्यों और टीकाओं पर टिप्पणियाँ लिखकर उनके अर्था को सुस्पष्ट किया । वर्तमान्‌ दशम कैलासपीठाधीश्वर ' 
जी ने इससे आगे इन पर हिन्दी व्याख्याओं की रचना कर इन ग्रन्थों को मूलपाठ, शाङ्कर भाष्य, 
संस्कृत टीका, टिप्पणियाँ और हिन्दी व्याख्याओं सहित प्रकाशित करवाया। भगवान्‌ शंकराचार्य के भाष्यों 
और अन्य ग्रन्थों का स्वाध्याय तो आचार्य लोग कराते आ रहे थे परन्तु दशम कैलासपीठाधीश्वर जी 
महाराज ने शाङ्कर भाष्यों और उनके अन्य ग्रन्थों के पारायण का अभिनव क्रम १ जुलाई १९९८ से 
प्रारम्भ किया। इस तिथि (आषाढ़ शु. ७ वि. २०५५) से एक वर्ष पर्यन्त देवानुग्रह त्रिदशक महोत्सव 
के दौरान प्रतिदिन एक घण्टा शाङ्कर साहित्य का पारायण करने का महाराज श्री ने नियम लिया। | 
भक्तों और सन्तों को भी इस पाठ में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया। दते 


महाराज श्री को शाङ्कर भाष्य पारायण में इतने आनन्द एवं लाभ की अनुभूति हुई है कि वे 
प्रतिदिन एक घण्टा पारायण के नियम को स्थाई रूप यानी जीवन पर्यन्त निभाना चाहते हैं। वे कैलास 
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आश्रम की सभी शाखाओं में और शाङ्करी परम्परा की अन्य संस्थाओं में भी शाङ्करभाष्य पारायण को 
साकार देखना चाहते हैं। 

कैलास आश्रम के एवं अन्य स्थानों के प्रकाशनों से यह पारायण सुविधा से नहीं हो सकता। 
क्योंकि उपलब्ध ग्रन्थ टीका टिप्पणियों के सहित छपे हैं अथवा टाईप बहुत छोटा है। अतः महाराज 
श्री ने पारायण सौविध्य के अनुरूप ग्रन्थ छपवाने का निश्चय किया। इन में भी विशेष कर दशौं उपनिषदों 
को केवल मूल मन्त्र, उस पर हिन्दी मिताक्षरा और मूल शाङ्कर भाष्य सहित छपवाने की योजना रखी। 
तदनुसार इसके प्रथम चरण में माण्डूक्य, तैत्तिरीय एवं ऐतरेय उपनिषदों के पारायण संस्कर छपवाने की 
आज्ञा महाराज श्री ने दी। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी आज्ञा का साकार रूप पाठकों के समक्ष रखते हुये हमें 
बड़ी प्रसन्नता है। 


भगवान्‌ शंकराचार्यों के उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता | उनके ग्रन्थों के पारायण 
का जो महाराज श्री ने अनुपम क्रम बनाया है, इससे उन अवतारी विभूति के उपकारों के ऋण का 
कुछ ब्याज ही हम चुका सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि महाराज श्री की भगवान्‌ शंकराचार्य के प्रति 
निष्ठा और भक्ति का शतांश भी हम में आ जाये तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो सकता है। भगवान्‌ 
शंकराचार्य की भक्ति एवं उनके ग्रन्थों का जितना प्रचार होगा उतना ही लोगों में धर्म और परमार्थ 
चेतना का प्रादुर्भाव होगा। तब महाराज श्री द्वारा घोषित भगवत्पादीय दिव्ययुग का भी आरम्भ स्पष्ट 
रूप से भासित हो जायगा। 


श्री मदभागवत आदि पुराणों का सप्ताह तो विश्वविख्यात ही है, जिसे अन्य महात्माओं के साथ- 
साथ कभी-कभी शंकराचार्य पीठ पर आसीन संत भी पारायण करते देखे और सुने जाते हैं। इस 
स्थिति को देखते हुये महाराज श्री ने एक अभिनव मार्ग का प्रदर्शन किया है जो प्रस्थान त्रयी अष्टादशाह 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों को भी सप्ताह का रूप देने के विचार से महाराज 
श्री ने सर्वप्रथम माण्डूक्य सप्ताह की कल्पना की है जिस के पारायण तथा प्रवचन क्रम का निम्नांकित 
प्रकार माना है : 


माण्डूक्य सप्ताह का प्रकार 


प्रथम विश्राम उपनिषद्‌ ७वाँ मन्त्र 

द्वितीय विश्राम आगम प्रकरण समाप्ति पर्यन्त 

तृतीय विश्राम वैतथ्य प्रकरण समाप्ति पर्यन्त 

चतुर्थ विश्राम अद्वैत प्रकरण २२वीं कारिका पर्यन्त 
पँचम विश्राम अद्वैत प्रकरण समाप्ति पर्यन्त 

षष्ठ विश्राम अलातशान्ति प्रकरण ५०वें श्लोक पर्यन्त 
सप्तम विश्राम अलातशान्ति प्रकरण समाप्ति पर्यन्त 


गुरुपादानुरागी 
गंगा दशहरा वि. २०५६ । स्वर्ण लाल तुली 


he: 


क नयना र 


(गौडपादीयकारिकासहिता ) 


प्रकरण प्रकाशिका 


१. आगम प्रकरण 
उपनिषद्‌ मन्त्राः 


गौडपादीय कारिका श्लोकाः 


उपनिषद्‌ मन्त्रः 


गौडपादीय कारिका श्लोकाः 


उपनिषद्‌ मन्त्राः 
गौडपादीय कारिका श्लोकाः 
उपनिषद्‌ मन्त्र: 
गौडपादीय कारिका श्लोकाः 


२. बैतथ्य प्रकरण 
गौडपादीय कारिका श्लोकाः: 


३. अद्वैत प्रकरण 
गौडपादीय कारिका श्लोकाः 


४. अलातशात्ति प्रकरण 
गौडपादीय कारिका श्लोकाः 


| स्वामी ज्तेखिलद्धानल्ड जी म्ळ्ाशाप्य करीर कापरा सेर 'रघ्ने यर भ्गी विनादित 
नके बाडीर्‌ भेद भाज नोद्धी" बीड 
शस्तीष्माख -स्बरूपा ध्यास CoE वराचा 
८ मध्यस्थ व्रीडा ध्यास अपच्तीञयेल्मक्ा 


(क तिर ला न ग र हना 


I न॑फ& रस जपा £ (उ पारायण-क्रम बुङ 
कल स्पटीकामे, झज्जर न 


न; | र-आहिकम्‌ आगम प्रकरण 
कारिका १८ श्लोक पर्यन्त १७ 


२ आझ्िकम्‌ चैतथ्य प्रकरण 
कारिका ३८ श्लोक पर्यन्त ¥o 


३ आहझ्िकम्‌ अद्वैत प्रकरण 
कारिका ३६ श्लोक पर्यन्त ५९ 


४ आह्विकम्‌ अलातशन्ति प्रकरण 
कारिका ४० श्लोक पर्यन्त ८१ 


अलात शान्ति प्रकरण 


७५ आहिकम्‌ 


कारिका १०० श्लोक पर्यन्त १०५ 
प्रकरण खार. उम" - मसा, करवा जहव्भ कियारा 


श्यावा, अरट्मा रू क्तिनि रून -हुच्ठ (मथ्य £| 


आ (वाद शास्त (लिया -उण्बवन | 
४८ कपल्स प्प्छाड् का = क्‌ं शान्त | 
अव्मात जङ्गले द । सो-अक्लेत वाहवा क्व्झ्श्री ८ 


Cs जाळी ऊह >t 


ण्ट्र्वाष्ट का न्नी ठ ह्ठ्ज्ब्ल्ल्न न द्ध 
प्रथम विश्राम अ निलय अजनी मन्त्र चाय तिनेकञ्जगीनक रो - 
स्नसा | नकप्ुृणगाय 
द्वितीय विश्राम आगम प्रकरण समाप्ति, यत (नेनेकजून्याव्सभं ३ 


तृतीय विश्राम चैतथ्य प्रकरण समाप्ति त ० 
नाउ एप - अनकते लिनेक 
चतुर्थ विश्राम अद्वैत प्रकरण २२ वीं कारिका पर्यन्त ५२ 
CE] स्ेजच्य 
पंचम विश्राम अद्वैत प्रकरण समाप्ति उच्य सासोजताच्ड 
षष्ठ विश्राम अलातशान्ति प्रकरण 


७२ वीं कारिका पर्यन्त 


सप्तम विश्राम अलातशान्ति प्रकरण 
२०० वीं कारिका पर्यन्त 


शतिरिक्-ञ्तडम्व, _ नेशाय. क्न मन (त 


। 
~ 5 


। कु, 


9 उमक्राम: को झषम्मतामख्र डड? ED ल्ला : घो कळती काप दर टको काख 

9 उक्र » अस्या परजा (8 स्म का sind ड्ाउर ह 

प्राप्य जो दान ८) ज्वानत ध्रत्स » ससव ज्यान 
ख्कोथडाया डर 2. 

त व न (29 "अ व्ही धव ~ ज्म स्तै खर्च 


£) 

$) अलनीता : अहत स्मन 

Pee क्रम सोवि Ret अ्टाठ्मकाउमानाड*? टु न ट्मानो तत्सदब्रह्मणे नम्‌ 
म छक्र जेड 0722 है गौडपादीयकारिकासहिता 


सा क्रोन रट त? अथर्ववेदीय-- क iA u/ व्या न्क 
१७७७ 


> उन. (नो माण्डुक्योपनिषत्‌ 


क्रत्बमा डी त्‌ ्ञब्त ये 
अजेजा के हीरे हुक भगवत्पादाद्यशङ्कराचार्यविरचितशाङ्करभाष्यसमेता 


पोर दे इ दर 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 

स्थिरैरड्रैस्तुष्टुबाँ सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु:।। 'लीवन “अरण करे 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:।। अ ह्टान्‌ अरास्नी 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।। 


3» शान्तिः शान्तिः शान्ति।। 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्या 


भावः-हे देवताओं (आपकी कृपा से) हम कानों के द्वारा कल्याणप्रद शब्दों को सुनें। 
आँखों से कल्याणप्रद दृश्य देखें। वैदिक यागादिक कर्म में हम समर्थ होवें तथा दृढ़ अवयवों 
और शरीरों से स्तुति करनेवाले हम लोग केवल देवताओं के हित मात्र के लिए जीवन धारण 
करें। महान्‌ यशस्वी इन्द्रदेव हमारा कल्याण करे। परम ज्ञानवान्‌ पूषादेव हमारा कल्याण करे। 
सम्पूर्ण आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा देवगुरु बृहस्पति 
हमारा कल्याण करे। त्रिविध ताप की शान्ति होवे। 


bg न्ती रू अथ श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितं भाष्यम्‌) 


शाप्तिङय अञ्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकरुव्यापिभिव्याप्यलोकान्‌ स्व 
न अश्न भुक्त्वा भोगान्स्थविष्ठान्पुनरपि धिषणो द्भासितान्कामजन्यान्‌। तप्सता 
पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्वपिति मधुरभुङमायया भोजयन्नो 3-रब्तष्म > 


एङीकोदाठम्त्क संगलाल्चरण मायासंख्यातुरीय, परममृतमजं ब्रह्म यत्तचतो सम 11१ सस १६ गर नयनम्‌. 
ध्यम अस्रूतान्‌, यो विश्वात्मा विधिजविषयान्प्राश्यभोगान्स्थविष्ठा- प्र + अचः रशत्‌ › अपनु 
न्पश्चाच्चान्यान्स्वमतिविभवाञ्ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्‌। 
सर्वनितान्पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा लीनकर के 
हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः।।२।। 


i 


(> 


ँ प्नं जय परीक्षण) कार्णाकारणासाव लीचार्‌ . 7 क रणा 0 ला 
De 
श्दक्तिके 7 त्कै -कं>व्छम्लीति पाजि ष मण्ड्कुशप्पेक्कान्यम्द_ क भमु द्ुणा लत 
॥ मनिष | 0 0070 का शु pa न 
प्रणब अवश्य नहीं खुद्याक हू उस, ने थस्प,अङ्गेत नआबरत रदा + 


आस सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌। वेदान्तार्थसारसंग्रहभूतमिद 

प्रकरणचतुष्टयमोमित्येतदक्षरमित्याद्यारभ्यते। अत एव न पृथक्संबन्धाभिधेयप्रयोजनानि 

वक्तव्यानि। यान्येव तु वेदान्ते संबन्धाभिधेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितुमईन्ति। तथाऽपि 
प्रकरणव्याचिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि। \ॐनाज्चासाशङ्का। ड्रीकरना 


भोट तत्र प्रयोजनवत्साधनाभिव्यञ्जकत्वेनाभिधेयसम्बद्धं शास्त्रं पारम्पर्येण विशिष्ट 
सम्बन्थाभिधेयप्रयोजुनवुद्भवति भिधेयप्रयोजञनवद्भवति। regi leek 


नाडा २ कार्य कारण मे विलप. अडे काडा , खाक > कारण (हेत नाय) > ज्यु से 
कि पुनस्तत्प्रयोजनमित्युच्यते। रोगार्तस्येव रोगनिवृत्तौ स्वस्थता तथा दुःखात्म- 
“” कस्याऽऽत्मनो द्वैतप्रपञ्चोपशमे स्वस्थता।। अद्वैतभावः प्रयोजनम्‌। द्वैतप्रपञ्चस्या- 
विद्याकृतत्वाद्विद्यया तदुपशमः स्यादिति ब्रह्मविद्याप्रकाशनायास्याऽऽरम्भः क्रियते। “यत्र 
हिद्वैतमिव भवति" (बृ0 २।४।१४)। “यत्र वाऽन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्ये- दन्योऽन्यह्विजानीयात्‌” 
(बृ0 २।४।१४)। ` यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्तत्केन क॑ विजानीयात्‌” (बृ0 


तिष्यो नाश=कष्रण से कार्य का य+ बट नाडा 
2 CO । |) इत्यादि उस्यार्थस्थ, सिद्धि द्या Ze नाउइग र्ग अ सङि नाश > रज्मू मै सरद 
उभा 


तत्र तावदोंकारनिर्णयाय प्रथमं प्रकरणमागमप्रधानमात्मतत्त्वप्रतिपत्त्युपायभूतम्‌। ओर 
यस्य द्वैतप्रपञ्जचस्योपशमेऽद्वैतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पादिविकल्पोपशमे रज्जुतत्त्वप्रतिपत्तिः। 
दूध 5 तस्य द्वैतस्य हेतुतो वैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम्‌। तथाउद्वैतस्यापि वैतथ्य- 
प्रसङ्गप्राप्तौ युक्तितस्तथात्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम्‌। अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष- 
भूतानि यानि वादान्तराण्यवैदिकानि तेषामन्योन्यविरोधित्वादतथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव 
निराकरणाय चतुर्थ प्रकरणम्‌। 


०.7 कैथ, पुनरोंकारनिर्णय आत्मतत्त्वप्रतिपत्त्युपायत्वं प्रतिपद्यत इति]. उच्यते। , 
“ओमित्येतत्‌”। “एतदालम्बनम्‌"। “एतद्वै सत्यकाम” “ओमित्यात्मानं सुजीत” 1. 
^ “ओमिति ब्रह्म'। “ओंकार एवेदं सर्वम्‌” इत्यादिश्रुतिभ्य:। रज्ज्वादिरिव सर्पादि- 

विकल्पस्याऽऽस्पदोऽद्वय आत्मा परमार्थः सन्प्राणादिविकल्पस्या55स्पदो यथा तथा सर्वोऽपि 


| 
वावग्रपञ्चरीप्राणाद्यात्मविकल्पविषय ओंकार एव। | 


स चाऽऽत्मस्वरूपमेव। तदभिधायकत्वात्‌। ओंकारविकारशब्दाभिधेयश्च सर्वः (०७ | 
प्राणादिरात्मविकल्पोऽभिधानव्यतिरेकेण नास्ति। "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌” २, ८/१ 
# "तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्व सितम्‌”। “सर्व हीदं नामनि" इत्यादि- 
“कट (अधि ' क्षान अआऋधखबोष्यत्र ( १/क्कहन्वर खनुट्डिल्दोति (व्यि प्र १ आउछ 31 ७ है 
क्र समस्त आही भगत विशेष विशेष ष शुढड़ पसून द्रा नायफ्यी रुम्नु ओ ठ्याप्ते। 


: उनका गोएनाकार्‌ "(नडे केना 


शि 


नेळे क! 18० शस्त्रात्रे उकदीवड़- किनल काम जबल उद्सने डी उद्ातिमद़ र्ड 

lo§— APTI र्ण सनक्षेव क्रत गा -> क्रमा न्ट छि ुलकाळच्ह्‌ | 
न्क्ल तजन ब्रज आ 
अही सन कळल. (अथ माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 

हरिः ॐ। ,ओमित्येतदक्षरमिद&, सर्व तस्यो- 

पव्याख्यानं, भूतं भवदभविष्यदिति सर्वमोंकार 


[र उत्म कणा युच्चान्यात्त्रिक्कालातीतं तदप्योंकार एव।।१।। 
नञ पद अच्य्यनत्रेडटन सन वाक्क के 
४ ह्योतदब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा 


चतुष्पात्‌ ।।२।। 

'ॐ' यह अक्षर ही यह सब कुछ है; भूत, वर्तमान और भविष्य ऐसे तीनों काल में वर्तमान 
वस्तु तो उसी का स्पष्ट व्याख्यान है। अतः यह सब ओंकार स्वरूप ही है। इसके अतिरिक्त त्रिकालातीत 
जो अन्य वस्तु हैं, वे भी ओंकार स्वरूप ही हैं।। १।। 

(जिन्हें ओंकारमात्र कहा गया है) यह सब ब्रह्म ही है, यह अपरोक्ष आत्मा ही ब्रह्म है, बही 


Nes 
वह आत्या चार पो आल ३ नए अलाते जाला उमदी स: आत्मा चार पादों बाला है 10२1) 0 7 नाचे काला स्पीक अह कार 
अहिशय ` श्रुतिभ्यः । अत आह सा | 


ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमिति। यदिदमर्थजातमभिधेयभूतं तस्याभिधानाव्यतिरेकात्‌। शाः | 


. अभिधानस्य चोंकाराव्यतिरेकादोंकार एवेदं सर्वम्‌। परं च ब्रह्माभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमेव 
गम्यत इत्योंकार एव। तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्याक्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌। | 
्रहमप्रतिपत्त्युपायत्वाद्‌ ब्रह्मसमीपतया विस्पष्टं प्रकथनमुपव्याख्यानं. प्रस्तुतं वेदितव्यमिति 7 | 
वाक्यशेषः। भूतं भवद्भविष्यदिति कालत्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योँकार एवोक्तन्यायतः। | 
यच्चान्यत्त्रिकालातीतं कार्याधिगम्यं कालापरिच्छेद्यमव्याकृतादि तदप्योंकार एव ।। १ ।। 

अभिधानाभिधेययोरेकत्वेऽप्यभिधानप्राधान्येन निर्देशः कृतः। ओमित्येतदक्षरमिदं 
सर्वमित्याद्यधभिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देशोऽभिधानाभिधेययोरे- | 

न्रे कत्वप्रतिपत्त्यर्थः। इतरथा ह्यमभिधानत॒न्त्राभिधेयप्रतिपत्तिित्यभिधेयस्याभिधानत्वं गौण- शोष | 
मित्याशङ्का स्यात्‌ । एकत्वप्रतिपत्तेश्च प्रयोजनमभिधानाभिधेययोरेकेनैव प्रयत्नेनयुगपत्प्रविला- | 


ओर पयंस्तद्विलक्षण ब्रह्म ता | तथा च वक्ष्यति--“पादा मात्रा मात्राश्च पादा [इति इति। | 
तदाह-- Ls २ नये (न्नं करते हमे 


९ ऋण सर्व ह्योतदब्रह्मेति। सर्व यदुक्तमोंकारमात्रमिति तदेतदब्रह्म। तच्च ब्रह्म परोक्षाभिहितं 
प्रत्यक्षतो विशेषेण निर्दिशति। अयमात्मा ब्रहोति। अयमिति चतुष्पात्त्वेन प्रविभज्यमानं 
विज तेजस प्रारं बुरीयनेन लेन 


।"यमकतआएकताताशभमताततताताएहतमासामालब?॥600040001100405००७००५०००१०००००१०११७॥०:५६५३०००००००,५५१६७१५१०:००० 


$ 


ही "च्य्ग्ठे 

लिरस्तर्‌ रणी रडि जा व्यय त्म्वा डा मरे हाऊव- पच्य डरलमिविति ते 
2 लर तर रक्षणीभे!ड ३-काजाद्धकत्म६ | ऊरन्वा डास बेत Re 0 rl छ 
हयठफसे -अरन्वाड्रार्धयच्चो क्त्व "अल्ला ल्‌; ॥ स-न दाविण क. क न म 


शाएँप्ट्आदय व मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता- SER | 
गरमा २ [थु य्य | | 
ह आमः क बट > बलुची, वक्ष रण » ७४5 अस्मि, छल्न, खु यमेन वे नर्‌ 


HR लपुखेरवा बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग, एकोनविशति- मुखः ८} = दाङ; ऽते 


० 4 eS 
“ल्न नो “स्वूलभग्वेश्वानर र सत LR । । RE लड न करने २21 बरोम्‌ म्ह नर्न न 


४» जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान जाग्रद्‌ अवस्था है, (बाह्य विषयों का प्रकाशन होने से) जो 
बहिष्प्रज्ञ है सात अंग वाला, उन्नीस मुख वाला तथा स्थूल विषयों का उपभोक्ता है, वह वैश्वानर | 
आत्मा का पहला पाद है ।।३।। (७ उत्रच्चर्ण दभर विहिता तिध्ण स#छे रयालि t 


प्रत्यगात्मतयाऽभिनयेन निर्दिशति- अयमात्मेति। सोऽयमात्मोंकाराभिधेयः परापरत्वेन | 


व्यवस्थितश्वतुष्पात्कार्षापणवन्न गौरिवेति। त्रयाणां विश्वादीनां पूर्वपूर्वप्रविलापनेन तुरीयस्य चठव्यड 
५/ प्रतिपत्तिरिति करणसाधनः पादशब्दः। तुरीयस्य पद्यत इति कर्मसाधनः पादशब्दः ।।२।। 
LS rE RR DY 00 


उनान२- आत्मा 


कथं चतुष्पात्त्वमित्याह- =्ान्त्पारिक 
८ जागरितं स्थानमस्येति जागरितस्थानः। बहिष्प्रज्ञः स्वात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य 
FE , बहिष्प्रज्ञो बहिर्विषयेव प्रज्ञाऽविद्याकृताऽवभासत इत्यर्थः। तथा सप्ताङ्गान्यस्य 
पाय; “तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य ूर्धेवु सुते जाश्चक्षुर्विश्वरूपः,! प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा, ध्उत्बोप्क त्स 
„ठ संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ” इत्यग्निहोत्रकल्पना- शेषत्वेनाऽऽहवनीयोऽग्निरस्य्‌ उरल्करझा 
२“ मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ताङ्गानि यस्य स संप्ताङ्गः । तथैकोनविं- शतिर्मुखान्यस्य वि- शतिर्मुखान बुद्धीन्द्रियाणि “2”: 
कर्मेन्द्रियाणि च दशा, वायवश्च प्राणादयः पञ्च मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तमिति मुखानीव 
~/ मुखानि तान्युपलब्धिद्वाराणीत्यर्थः। स एवंविशिष्टो वैश्वानरो यथोवतैद्वारैः शब्दादीन्स्थूला- 
न्विषयान्भुङ्क्ते इति स्थूलभुक्‌। विश्वेषां नराणामनेकधा नयनाद्वैश्वानरः । यद्वा विश्वश्चासौ 
नरश्चेति विश्वानरो विश्वानर एव वैश्वानरः। सर्वपिण्डात्मानन्यत्वात्स प्रथमः पादः। 
एतत्पूर्वकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य प्राथम्यमस्य। 


““कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यगात्मनोऽस्य चतुष्पात्त्वे प्रकृते द्युलोकादीना मूर्धा- || 
'/धङ्गत्वमिति। नैष दोषः। सर्वस्य प्रपञ्चस्य साधिदैविकस्यानेनाऽऽत्मना चतुष्पात्त्वस्थ _ | 
| 


विवक्षितत्वात्‌ प्रमाण विषयः 


५ एवं च्‌सति सर्वप्रपञ्चोपशमेऽद्वैतसिद्धि sro लको दु बल कटक ित | 
 /चाऽऽत्मनि । यस्तु सर्वाणि भूतानीत्यादिशुत्यर्थः उपसंहतश्चैवं स्यात्‌ } अन्यथा हि स्वदेहपरिच्छिन्न | 


एव प्रत्यगात्मा सांख्यादिभिरिव दृष्टः स्यात्तथा च सत्यद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात्‌। 


Mp की गीती । की पी | 
तिफपस्प कीद्वर्णी न कलि : मठी छ टच नल नडे. अनतःकरण i Fi | 
क्षाति्रिक्रार्‌ नार्‌ "१ ट्पार्‌णमं सर्वज्ञातुति त अश्रा, < य ग्रान्डी 


विवरण गम्नफोङ्गासार्ग क प्रव्ञ्पात्रिमा) श्रक्ाय्यान्म खाति 3 हरती#बवढ़ फा 
10 ला ॥ 


सर्म छे 1४27 है 


AT 


> SF आ % हि 
जीने .अन्वस् अगे ञे (सा, क्रीनो शराय क्र क्षन्न सुशाधन्‍षडाब्या + 


प्रविविक्त द्वितीयः पादः । । ४।। 
सत 2 सत्ता न प्लम ज { 
ट्रमा का 87 तयार €] | | छि डब्छा. 
यत्र न कंचन कामं. कामयते न कंचन < ठुच्छा का विषय. 


स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌। सुषुप्तस्थान एकीभूतः 
जिसका अभिव्यक्तिस्थान स्वप्न है, जो केवल मनरूपी अन्तःप्रज्ञ वाला है एवं पूर्ववत्‌ सात 


अङ्ग वाला, उन्नीस मुख वाला और सूक्ष्म विषयों को भोगने वाला है; ऐसा तैजस ही आत्मा 
का दूसरा पाद है ।।४।। 


जिस स्थान या काल में सोया हुआ पुरुष न तो किसी विषय भोग की कामना करता है 
और न किसी स्वप्न को ही देखता है, उसे ही सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति ही जिसका स्थान 


इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम्‌। अतो युक्तमेवास्याऽऽध्यात्मिकस्य 
_पिण्डात्मनो द्युलोकाद्यङ्घत्वेन विराडात्मना55धिदैविकेनैकत्वमभिप्रेत्य सप्ताङ्गत्ववचनम्‌। “मूर्धा 
ते व्यपतिष्यत्‌' इत्यादिलिद्धदर्शनाच्च परे सति तर चना आहटकळन-उबताश्चणव्न् ५ 

विराजैकत्वमुपलक्षणार्थ_हिरण्यगर्भाव्याकृतात्मनोः । उक्तं चैतन्मधुद्राह्मणे- “४४ 
“यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मम्‌" इत्यादि। 
सुघुप्ताव्याकृतयोस्त्वेकत्व सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्‌ एवं च सत्येतत्सिद्ध॑ भविष्यात ८ 
सर्वद्वेतोपशमे चाद्वैतमिति ।।३।। 


स्वप्नः स्थानमस्य तैजसस्य स्वप्नस्थानः छ| जाग्रतप्रज्ञाऽनेकसाधना बहिर्विषयेवावभा- 


समाना मनःस्पन्दमात्रा सती तथाभूतं संस्कार मनस्याधत्ते। सती | संस्कार मनस्याधत्ते। तन्मनस्तथा संस्कृतं चित्रित [स्क्तं चित्रित ८“ 
डब _ पटो बाह्यसाधनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः प्रेर्यमाणं जाग्रद्वदवभासते बाह्यसाधनानपे : प्रेर्यमाणं बभासते। तथा 


7 “ चोक्तम्‌-“अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय' इति। 21 मनस्येकी भवति" “7 | 
इति प्रस्तुत्य “अत्रैष देवः_स्व॒प्ने महिमानमनुभवति" धर्वणे। इन्द्रियापेक्षयाऽन्तः-2 है 


स्थल्वान्मनसस्तद्वासनारूपा न सवण आ वेज विकट न स्वप्ने प्रज्ञा यस्येत्यन्तःप्रज्ञ.।, विषयशून्यायां प्रज्ञायां „ | 
केवलप्रकाशस्वरूपायां विषयित्वेन भवतीति तेजस; विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः“ 
स्थूलाया_भोज्यत्वम्‌। _इह पुनः केवला वासना वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति प्रविविक्तो प्रज्ञा भोज्येति प्रचिविक्तो | 
भोग इति। समानमन्यत्‌। द्वितीयः पादस्तैजस: । । ४1 । | 
दर्शनादर्शनवृत्त्योस्तत्त्वाप्रबोधलक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्सुषुप्तिग्रहणार्थ यत्र सुप्त | 
इत्यादिविशेषणम्‌। अथवा त्रिष्वपि स्थानेषु तत्त्वाप्रतिबोधलक्षणः स्वापोऽविशिष्ट इति | 
४आमभाख्वत्य > भुदरू न घट: -ज्ञाटन कुण्डन = निवर्त करक, ध्यूतमे छाया. 


न्न उता जी 
प्रज्ञाव्या अबका 


अप्व 
A 


RB) श्एमुधि ३ फन | अद्ध यपा कफत्तास्तो उता का बब ओकुच्छ _| 
की जिने क ड TT नदट्ठी सना हूं 


AT 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


प्रज्ञानघन, एवाऽऽनन्दमयो ह्यानन्दभुकूचेतोमुख, 

प्रासर्वृतीयः पाद: ।।५।। त 
ऋल्लव्सा एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञं एषोऽन्तर्याम्येष योनिः, ५/५ 
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ।।६।। ०४” 


है तथा जो एकीभूत हो उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनन्दमय है और आनन्द का भोक्ता 
तथा चेतनारूप मुखवाला है। वही प्राज्ञ का तीसरा पाद है ।।५।। 


अंगना सनस 
यह प्राज्ञ आत्मा सबका शासक ईश्वर है। यह सर्वज्ञ, यही अन्तर्यामी और सम्पूर्ण प्राणियों 


के उत्पत्ति तथा लय का एक मात्र स्थान होने के कारण (किसी न किसी प्रकार से) वह सबका 
कारण भी है ।। ६।। 


पूर्वाभ्यां सुषुप्तं विभजते। यत्र यस्मिन्स्थाने काले वा सुप्तो न कंचन स्वप्नं पश्यति न कंचन 
कामं कामयते। न हि सुषुप्ते पूर्वयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं, स्वप्नदर्शनं कामो वा 
कश्चन विद्यते। तदेतत्सुषुप्तं स्थानमस्येति सुषुप्तस्थानः। स्थानद्वयप्रविभक्तं मनः स्पन्दितं 


क्री द्वैतजातम्‌। तथारूपापरित्यागेनाविवेकापन्नं नैश॒तमोग्रस्तमिवाहः_सप्रपञ्चकमेकीभूत- 


मित्युच्यते।_ मित्युच्यते। अत एवं स्वणजाग्रन्मनःस्पन्दनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमवस्थाऽ एव स्वणजाग्रन्मनःस्पन्दनानि प्रज्ञानानि जानानि घनीभूतानीव सेयमवस्थाऽ- 
विवेकरूपत्वात्रज्ञानघनु, उच्यते. उच्यते। यथा रात्रौ नैशेन तमसाऽविभज्यमानं सर्व घनमिव 


तद्वतप्रज्ञानघन एव। एर्वेशब्दान्न जात्यन्तरं प्रञ्ञानव्यतिरेकेणास्तीत्यर्थः। मनसो विषय- 


नन ल न :खाभावादानन्दम प्रायो नाऽऽनन्द अनात्यन्ति- 
कत्वात्‌। यथा लोके निरायासस्थित । अत्यन्तानायासरूपा हीयं 


के जरा य चक “एषोऽस्य परम आनन्दः” इति श्रुतेः । स्वप्नादिप्रतिबोधंचेतः. 
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भत नव वकक । बोधलक्षणं वा चेतो द्वार मुखमस्य स्वणाद्यागमनं प्रतीति पत 
तोम । सुषुप्तोऽपि हि भूतपूर्वगत्या तदू बा | 
5८5 प्राज्ञ । अथवा प्रज्ञप्तिमात्रमस्यैवा साधारण रूपमिति प्राज्ञ;। इतरयोर्विशिष्टमपि ळण र| 


विज्ञानमस्ति सोऽयं गराज्ञस्तृतीयः पादः ।।५।। © | पादः ।। ५।। 
हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः साधिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्येशिता नैत- 


स्माञ्ात्यन्तरभूतोऽन्येघामिव। “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः” इति श्रुतेः। अयमेव हि सर्वस्य छ?' 68४ | 


सर्वभेदावस्थो ज्ञातेत्येष सर्वश । ज्ञातेत्येष सर्वश एषोऽन्तर्याम्धन्तरनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्ताऽप्येष एव। 
अत एव यथोक्तं सभेदं जगत्प्रसूयत इत्येष योनिः सर्वस्य। यत एवं प्रभवश्चाप्ययश्च 
प्रभवाप्ययौ हि भूतानामेष एव ।। ६।। 


कूबरम्‌ स्वोकाङ़ान [= जोचर अवरो क्च्ान कर) हन # की की तिनम 


बक. 


j 


F 
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(गौडपादीयकारिकाणां स्वकृतमवतरणम्‌) 
अत्रैते श्लोका भवन्ति- 
(अथ गौडपादीयकारिकाः) 


बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो स्यन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः । 
घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ।। १।। 


दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः । 
आकाशे च हदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ।।२।। 
कारिकार्थः- व्यापक विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है, तथा प्राज्ञात्मा प्रज्ञानघन है। 
इस प्रकार एक ही आत्मा तीन तरह से कहा गया है।। १।। 


विश्वात्मा दक्षिण नेत्र-रूप स्थान में रहता है, तैजस मन के भीतर रहता है, प्राज्ञ हृदयाकाश 
में रहता है, (ये तीनों ही विश्वादि के उपलब्धिस्थान है)। इस प्रकार एक ही आत्मा शरीर में 
तीन रूपसे व्यवस्थित है।। २।। सु : अत्वासभ्य अत्र नेख्रायात्‌ शरवत्‌, 


अत्रैतस्मिन्यथोक्तेउर्थ एते श्लोका भवन्ति। 


क्रमशः बहिष्प्रज्ञ इति। पर्यायेण त्रिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च, स्थानत्रय- 
नं व्यतिरिक्तत्वमेकत्वं शुद्धत्वमसङ्गत्वं च सिद्धमित्यभिप्रायः | महामत्स्यादिदृष्टन्तशुते: ।1१।। 
: न + 2 "7 22 ( 


जागरितावस्थायामेव विश्वादीनां त्रयाणामनुभवप्रदर्शनार्थो5यं श्लोकःदक्षिणा- 
दे क्षीति। दक्षिणमक्ष्येव मुखं तस्मिन्प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वोऽनुभूयते। “इन्धो ह 
८2०८ त्रै नामैण योऽयं दक्षिण ३क्षन्पुरुषः” इति श्रुतेः। इन्धो दीप्तिगुणो वैश्वानर 
आदित्यान्तर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषि च द्रष्टैकः। न्वन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो 
दक्षिणोऽक्षि(कष) ण्यक्ष्ो्नियन्ता दरष्टा आली वकि देहस्वामी। न। स्वतो भेदानभ्युपगमात्‌। “एको 

3. ८॥ देवः सर्वभूतेषु गूढः” इति श्रुतेः । 62 राज रष्छलापन्यके अज. 

“श्ेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। `? 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌" इति स्मृतेः। 1354 गीता. 
सर्वेषु करणेष्वविशेषेऽपि दक्षिणाक्षि क्ष) ण्युपलब्धिपाटवदर्शनात्तत्र विशेषेण निर्देशो 
स्पञ्वरुप 


RR म त BRR 


मद्टार्विय्सक्मान ` दानत न्त्र' अध्य त्रव्मारप्न्तर खे (डेख्यव दैः! 


प्राक्षाराम्ता १ $ 


जावी मी स्यूम 5 ला खाध्य रन 
द्‌ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्पयुता प्यू्ल्से १५ ७. क्षियाक. 


विश्वस्य। दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्ट्वा निमीलिताक्षस्तदेव स्मरन्मनस्यन्तः स्वणें इव तदेव 
वासनारूपाभिव्यक्तं पश्यति। यथाऽत्र तथा स्वणे। अतो मनस्यन्तस्तु तेजसोऽपि विश्व 
एव। आकाशे च इदि स्मरणाख्यव्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो घनप्रज्ञ एव भवति। 
वती मनोव्यापाराभावात्‌। दर्शनस्मरणे एव हि मनःस्पन्दिते तदभावे हृद्यवाविशेषेण प्राणात्मनाऽ- 


“प्राणो तीन रने डै। 
वस्थानम्‌। “प्राणो ह्योवैतान्सर्वान्संवुङक्ते", इति श्रुतेः। छुरा 


£5]. ५35 
तैजसो हिरण्यगर्भो मनःस्थत्वात्‌। लिङ्ग मनः। “मनोमयोऽयं पुरुषः” इत्यादिश्रुतिभ्य:। ठ 5 ८ 
ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते तदात्मकानि करणानि भवन्ति कथमव्याकृतता। नैष दोषः। 
अव्याकृतस्य देशकालविशेषाभावात्‌। 


यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृततैव प्राणस्य, तथाऽपि पिण्डपरिच्छिन्नवि- 
शेषाभिमाननिरोधः प्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राणः सुषुप्ते जा 
यथा प्राणलये परिच्छन्नाभिमानिनां प्राणोऽव्याकृतस्तथा प्राणाभिमानिनोऽप्यविशेषापत्ताव 5, 
दुल व्याकृतता समाना प्रसवबीजात्मकत्वं च त्तदध्यक्षश्वैको ऽव्याकृतावस्थः । भवन 
परिच्छिन्नाभिमानिनामध्यक्षाणां च तेनैक़्त्वमिति पूर्वोक्तं विशेषणमेकीभूतः प्रज्ञानघन श्रप्खेन . | 
=  इत्याद्युपपत्नम्‌। तस्मिन्नक्तहेतुसत्त्वाच्च। उसळे स्स _तबमaडािलाना 
{ 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
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र्त कथं प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्य? “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" इति श्रुतेः। ननु तत्र 
५४५ “सदेव सोम्य" इति प्रकृतं सदब्नह्म प्राणशब्दवाच्यम्‌। नैष दोषः। बीजात्मकत्वाभ्यु- 
पगमात्सतः । यद्यपि सदब्रह्म प्राणशब्दवाच्यं तत्र तथाऽपि जीवप्रसवबीजात्मकत्वमपरित्यज्यैव 
प्राणशब्दवाच्यत्वं सूत सच्छब्दवाच्यता च। यदि हि निबीजरूपं विवक्षितं ब्रह्माभविष्यत्‌ 
५८ “नेति नेति” “यतो वाचो निवर्तन्ते” “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितात्‌” इत्यवक्ष्यत्‌।केन '“3 
हि व “न सत्तन्नासदुच्यते” इति स्मृतेः। निर्बीजतयैव चेत्सति लीनानां संपन्नानां सुषुप्तप्रलययो 
पुनरुत्थानानुपपत्तिः स्यात्‌। मुक्तानां च पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः। बीजाभावाविशेषात्‌। 


ज्ञानदाह्मबीजाभावे च ज्ञानानर्थक्यप्रसङ्गः। तस्मात्सबीजत्वाभ्युपगमेनैव सत 
प्राणत्वव्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्वव्यपदेश । अत एव “अक्षरात्परतः परः" 2.2 | 
छ (> “सबाह्याभ्यन्तरो हाज:। “यतो वाचो निवर्तन्ते"। “नेति नेति” इत्यादिना बीजत्वा- eA र 
पनयनेन व्यपदेशः । तामबीजावस्थां तस्यैव प्राञ्ञशब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्धरहितां | 
प्र्‌मार्थिकीं पृथग्वक्ष्यति। बीजावस्थाऽपि न किंचिदवेदिषमित्युत्थितस्य प्रत्ययदर्शनाद्देहेऽनु- | 
भूयत एवेति त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते ।। २।। | 


्आभान स्र स्त श्द्ी 


७० थाड़ाशो के ळकी प्कती द्र । 


माण्ड्क्योपनिषदागमाख्यप्रथमप्रकरणम्‌ दि 


विएवो हि स्थूलभुङनित्यं तेजसः प्रविविक्तभुक्‌ । स्वः 


आनन्दभुक्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ।। ३।। बटर षाः 


स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम्‌ । 
आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्ति निबोधत ।। ४।। कन 


त्रिषु. धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यशच प्रकीर्तितः । 


वेदैतदुभयं यस्तुं स भुञ्जानो न लिप्यते ।।५।। ,// ७८.८ - 
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प्रभवः सर्वभावानां, सतामिति विनिश्चयः । 


सर्व जनयति प्राणश्चेतोंशून्पुरुषः पृथक्‌ (i 


विश्वात्मा सदा स्थूल विषयों का भोक्ता है, तैजस सूक्ष्म पदार्थो का भोक्ता है और प्राज्ञ 
आनन्द का भोग करता है। इस प्रकार विश्वादि का तीन तरह का भोग समझो।। ३।। 


स्थूल वस्तु विश्वात्मा को तृप्त करती है, सूक्ष्म पदार्थ तैजस को तथा आनन्द प्राज्ञ को तृप्त ' 


करता है। इस तरह विश्वादि की तृप्ति भी तीन प्रकार की समझो ।। ४॥॥ 


(जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन) तीनों स्थानों में जो स्थूल, सूक्ष्म तथा आनन्द नामक भोज्य 
और विश्वादि उनके भोक्ता बतलाये गये हैं, इन दोनों को जो (उक्त रीति से) जानता है, वह 
स्थूलादि विषयों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीँ होता है ।। ५।। 

विद्यमान्‌ सभी पदार्थो की ही उत्पत्ति होती है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। बीजरूप प्राण 
ही सबको उत्पन्न करता, और चेतन पुरुष चिदाभासरूप जीव को (अन्तःकरण भेद से) पृथक-पृथक 
प्रकट करता है।। ६।। 


उक्तार्थौ श्लोकौ ।। ३ ।। ४।। 


त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु स्थूलप्रविविक्तानन्दाख्यं भोज्यमेक त्रिधाभूतम्‌। यश्च 
विश्वतैजसप्राज्ञाख्यो भोक्तैकः सोऽहमित्येकत्वेन प्रतिसंधानादद्रष्टृत्वाविशेषाच्च प्रकीर्तितः । 


. यो वेदैतदुभयं भोज्यभोक्तृतयाऽनेकधा भिन्नं स भुञ्जानो न लिप्यते। भोज्यस्य सर्वस्यैकस्य 


भोक्तुर्भाज्यत्वात्‌। न हि यस्य यो विषयः स तेन हीयते वर्धते वा। न ह्यग्निः स्वविषयं 
दग्ध्वा काष्ठादि,तद्वत्‌ ।। ५।। ४. नायमा 
सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्याकृतनामरूपमायास्वरूपेण सर्वभावानां विश्वतैजसप्राज्ञ- 


भेदानां प्रभव उत्पत्तिः । वक्ष्यति च~ “वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन Bi वाऽपि जायते" इति। यदि 
अकारि - ३०२७ 


| 


१० 'मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


च विशि विभूति प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तका 
ह स्वर्प्नुमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता ।। ७। 
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिता 

कालात्प्रसूत्ति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्त॒काः ।। ८।। गेरि 


सृष्टि के सम्बन्ध में चिन्तन करने वाले अन्यवादी जगत्‌ के उत्पत्ति का कारण भगवान्‌ की विभूति 
को मानते हैं। वैसे ही अन्य लोगों ने स्वप्न तथा माया के समान इस सृष्टि को माना है।। ७।। 

प्रभु की इच्छामात्र ही सृष्टि है, ऐसा कभी किसी किसी ने निश्चय किया है तथा कालचिन्तक 
ज्योतिषि लोग काल से ही भूतों की उत्पत्ति मानते हैं।। ८।। 


तै? ह्यसतामेव जन्म स्याद्‌ ब्रह्मणोऽव्यवहार्यस्य ग्रहणद्वाराभावादसत्त्वप्रसङ्ग:। दृष्टं च 
_ रज्जुसर्पादीनामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां रज्ज्चाद्यात्मना सत्त्वम्‌। न हि निरास्पदा 
रज्जुसर्पमृगतृष्णिकादयः क्वचिदुपलभ्यन्ते केनचित्‌। यथा रज्ज्वां प्राकसर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना 
सर्प: सन्नेवाऽऽसीत्‌। एवं सर्वभावानामुत्पत्तेः प्राकप्राणबीजात्मनैव सत्त्वम्‌। इत्यतः श्रुतिरपि 


५, ^ वक्ति-' ब्रह्मैवेदम्‌” “आत्मैवेदमग्र आसीत्‌” इति। सर्वं जनयति प्राणश्चेतोंशूनंशव इव ४ ४“ | 


रबेश्चिदात्मकस्य पुरुषस्य चेतोरूपा जलाक॑समाः प्राज्ञतैजसविश्वभेदेन देवतिर्यगादिदेहभेदेषु 
विभाव्यमानाश्चेतोंशवो ये तान्पुरुषः पृथग्विषयभावविलक्षणानग्निविस्फुलिङ्गवत्स- 


लक्षणाञ्जलार्कवच्च जीवलक्षणांस्त्वितरान्सर्वभावान्प्राणो बीजात्मा जनयति। यथोर्णनाभिः £ ! ` 


“यथाउग्ने: क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” इत्यादिश्रुतेः।।६।। &- 2-५२० 


विभूतिर्विस्तार ईश्वरस्य सृष्टिरिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टावादर 
इत्यर्थः। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इति श्रुतेः। न हि मायाविनं सूत्रमाकाशे 
निक्षिप्य तेन सायुधमारुह्य चक्षुगोचरतामतीत्य युद्धेन खण्डशश्छिन्न॑ पतितं पुनरुत्थितं 


च पश्यतां तत्कृतमायादिसतत्त्वचिन्तायामादरो भवति। तथैवायं मायाविनः सूत्रप्रसारणसमः ` 


सुषुप्तस्वणादिविकासस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्थः प्राञ्ञतैजसादिः सूत्रतदारूढाभ्यामन्यः 
परमार्थमायावी। स एव भूमिष्ठो मायाच्छन्नोऽदूश्यमान एव स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं 
परमार्थतत्त्वम्‌ । अतस्तच्चिन्तायामेवाऽऽदरो मुमुक्षुणामार्याणां न निष्प्रयोजनायां सृष्टवादर इत्यतः 
सृष्टरिचिन्तकानामेवैते विकल्पाइत्याह-स्वणमायासरूपेति। स्वजसरूपामायासरूपा चेति। । ७।। 


इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकल्पत्वात्सृष्टिर्घटादिसंकल्पनामात्रं न संकल्पनातिरिक्तम्‌। 
कालादेव सृष्टिरिति केचित्‌।। ८।। 


| 
| 

ट्र 
| 
| 
i 
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माण्डूक्योपनिषदागमाख्यप्रथमप्रकरणम्‌ ११ 


भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे 


| | हि inners स्वभावोऽ स्पृहा ।। ९।। | 
आ आल 
रोपित अरन्वरानाव सका छ सुदि 
AA: 


क्श्घित 
तेमछो नान्तःप्रज्ञं, जञ न बहिष्प्रज्ञं हट फा “न प्रज्ञा- स्एड 
विराज नघनं, न प्रज्ञं , नाप्रज्ञम्‌। व _ अत्येमन्थ न्ती 


ह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार ६ प्रपु- रणम व्यस्तेभाव 


उलट ञ्चोपशम, मं, शान्तं) शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स 
0. आत्मा स विज्ञेयः।।७।। 65 उपति “सी आरति बेव्मा: 


कुछ लोग भोग के लिए सृष्टि है, ऐसा मानते हैं और कुछ लोग क्रीडा के लिये सृष्टि है; 
ऐसा समझते हैं। वस्तुतः यह भगवान्‌ का स्वभाव ही है क्योंकि भला पूर्णकाम परमात्मा में इच्छा 
ही क्या हो सकती है।। ९।। 


स्वरूप से वह आत्मा न अन्तःप्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतःप्रज्ञ, न सुषुप्ति के समान 
प्रज्ञानघन है, न (एक साथ सभी वस्तुओं के प्रकाशक रूप से) प्रज्ञ है और न ( उसके विपरीत 
रूप से) अप्रज्ञ ही है। वह तो से आन के योथ मं है, अतएव अव्यवहार्य र कर्मेन्द्रियों से ग्रहण के योग्य 
प होने से अग्राह्य है। लिडुरहित होने से अनुमान के योग्य नहीं। अतः अचिन्त्य है। इसीलिए 
शब्दों से अव्यपदेश्य । (जाग्रदादि अवस्थाओं में अव्यभिचारी होने के कारण) एकात्मप्रत्ययसार 


है। प्रपंच का उपशमरूप, शान्त, शिव और अद्वैतस्वरूप है, ऐसा आत्मा के विषय में तत्त्ववेत्ता 
मानते हैं। अतः वही आत्मा है और वही विशेष रूप से जानने योग्य है।।७।। 


भोगार्थ क्रीडार्थमिति चान्ये सृष्टि मन्यन्ते। अनयोः पक्षयोर्दूषणं देवस्यैष स्वभावोऽयमिति 
देवस्य स्वभावपक्षमाश्रित्य सर्वेषां वा पक्षाणामाप्तकामस्य का स्पृहेति। न हि 
रज्ज्वादीनामविद्यास्वभावव्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्वे कारणं शक्यं वक्तुम्‌ ।। ९।। 


चतुर्थः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य इत्याह-नान्तःप्रज्ञमित्यादिना। सर्वशब्दप्रवृत्ति- 


पत्तशुन्यत्वात्तस्य शब्दानभिथेयत्वमिति विशेषप्रतिषेधेनैव च तुरीयं निर्दिदिक्षति। शून्यमेव “ 


तर्हि $ तत्‌न। मिथ्याविकल्पस्य निर्निमित्तत्वानुपपत्तेः। न हि रजतसर्पपुरुषमृगतृष्णिकादि- yl 
विकल्पाः शुक्तिकारज्जुस्थाणूषरादिव्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः कल्पयितुम्‌ । रूप्‌ ःपविश्ञाषा 


एवं तर्हि प्राणादिसर्वविकल्पास्पदत्वात्तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति न प्रतिषेधै 


प्रातपारम -- 
१२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता ` 
-न्राद्ारस्मेन Pe 


प्रत्याय्यत्वमु दका क्षीरादे रिव घटादे:। न प्राणादिविकल्पस्याबच्याच्छक्तिकादिष्विव = | 


स्वन: रजतादेः। न हि सदसतोः संबन्धः शब्दप्रवृति निमित्तभागवस्तुत्वात्‌। नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं 


स्वरूपेण गवादिवत आत्मनो निरुपाधिकत्वादगवादिवन्नापि जातिमत्त्वमद्रितीयत्वेन - 


सामान्यविशेषाभावात्‌। नापि क्रियावत्त्वं पाचकादिवद्विक्रियत्वात्‌। नापि गुणवत्त्वं 


निन्यळे स्ति स्टम के तव्गम 
नीलादिवन्नर्गुणत्वात्‌। ® लिव्य स्र नेक सट व्ड 
नीलादिवनिर्गुणत्वात्‌। = (नटः खी लिमा कर गुणौ का 


८ अतो नाभिधानेन निर्देशमईति। शशविषाणादिसमत्वानिरर्थकत्वं तर्हि, न। आत्मत्वावगमे 


७4 तुरीयस्यानात्मतृष्णाव्यावृत्तिहेतुत्वाच्छुक्तिकावगमे इव रजततृष्णायाः इब रजततृष्णायाः। न हि तुरीयस्याऽऽ- 
सर्वोपनिषदां तादर्थ्येनोपक्षयात्‌। “तत्त्वमसि” “अयमात्मा ब्रह्म”। “तत्सत्यूम्‌। स आत्मा” । 
यु) ३५ पहलमा कदम धह (“स बाद्याभ्यन्तरो ह्यजः”। “आत्मैवेदं सर्वम्‌” इत्यादीनाम्‌। 


च्च A+ 
सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थरूपश्चतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमार्थरूपमविद्याकृतं रज्जुसर्पा- 
८ दिसममुक्तं पादत्रयलक्षणं बीजाङ्कुरस्थानीयम्‌। अथेदानीमबीजात्मकं परमार्थस्वरूपं 


“ रज्जुस्थानीयं सर्पादिस्थानीयो क्तस्थानत्रयनिराकरणेनाऽऽह~_ 


नान्तःप्रजञभित्यादि। प्रज्ञमित्यादि। _ नन्वात्मनश्चतुष्पात्त्वं प्रतिज्ञाय पादत्रयकथनेनैव चतुर्थस्यान्तः- 


प्रज्ञार्दिभ्योऽन्यत्वे सिद्धे नान्तः प्रज्ञमित्यादिप्रतिषेधोऽनर्थकः। न। सर्पादिविकल्पप्रतिषेधेनैव्‌ 


रज्जुस्वरूमप्रतिपत्तिवल्यवस्थस्थैछा नसा पत्तै त प्रतिषिपादथिषितत्वात । तत्त्वम- 
सीतिवत्‌। ld 


उकळा ळ८ आ फ्ता का स्व्केथ ८ 
१८४ यदि हि त्र्यवस्थात्मूविलक्षणं तुरीयमन्यत्तत्प्रतिपत्तिद्वारा भावाच्छास्त्रो पदेशा- 
नर्थक्यं शून्यतापत्तिर्वा। 


८ रज्जुरिव सर्पादिभिर्विकल्प्यमाना स्थानत्रयेऽप्यात्मैक एवान्तःपरज्ञादित्वेन विकल्प्यते, 


८ यदातदाऽन्तःप्रजादित्वप्रतिषेधविज्ञानप्रमाणसमकालमेवाऽऽत्म्यनर्थप्रपञचनिवृत्तिलक्षणफलं. 


॥ | परिसमाप्तमिति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तर साधनान्तर वा न मृग्यम्‌। 
रज्जुसर्पविवेकसमकाले इव रज्ज्वां सर्पनिवृत्तिफले सति रज्ज्वधिगमस्य। येषां 
पुनस्तमोपनयव्यतिरेकेण घटाथिगमे प्रमाणं व्याप्रियते तेषां छेद्यावयवसंबन्धवियोग- 
व्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि च्छिदिर्व्याप्रियतु इत्युक्तं स्यात्‌। ठटयार्‌ रेता डे ५ 


| 
| 
छ| 


asap 


याच्या से उगव्याका उरध्यस्य केवल सौसागाब्शास सर्म से रज्य्य 


(अव्या स॑ उनन्हाबमा क अश्वास स्नन्सपास््यास एक ऑसरीच्यस्स “राज्याने सके 
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अकाङ्वान करने के इुग्छा ज रडना * 

यदा पुनर्घटतमसोर्विवेककरणे प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादित्सित॒तमो निवृत्तिफलावसानं 
छिदिरिव च्छेद्यावयवसंबन्धविवेककरणे प्रवृत्ता तदवयवद्दैधीभावफलावसाना तदा 


नान्तरीयकं घटविज्ञानं न तत्प्रमाणफलम्‌। 


न च तद्वदप्यात्मन्यध्यारोपितान्तःप्रज्ञत्वादिविवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञान- 
प्रमाणस्यानुपादित्सितान्तःप्रज्ञत्वादिनिवृत्तिव्यतिरेकेण , तुरीये व्यापारोपपत्तिः। अन्तः- | 
प्रज्ञत्वादिनिवृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादिभेदनिवृत्तेः । तथा च वक्ष्यति-- “ज्ञाते द्वैतं न विद्यते" | 
इति। ज्ञानस्य द्वैतनिवृत्तिक्षाणव्यतिरेकेण क्षणान्तरानवस्थानात्‌। अवस्थाने | 


क व 1) ब्लड ; 
न नान 5त्मन्यध्यारोपितान्तःप्रज्ञत्वाद्यनर्थनि- 


RY वृत्तिरिति सिद्धम्‌ नान्त प्रज्मिति तैजसप्रतिषेधः । न बहिष्प्रज्ञमिति विश्वप्रतिषेधः । नोभयतः प्रज्ञमिति 9./ 
जाग्रत्स्वणयोरन्तरालावस्थाप्रतिषेध: । न प्रज्ञानघनमिति सुषुप्तावस्थाप्रतिषेधः । बीजभावाविवेक- 
रूपत्वात्‌ । न प्रज्ञमिति युगपत्सर्वविषयप्रज्ञातृत्वप्रतिषेधः । नाप्रज्ञमित्यचैतन्यप्रतिषेधः। 

कथं पुनरन्तःप्रज्तत्वादीनामात्मनि गम्यमानानां रज्ज्चादौ सर्पादिवत्प्रतिषेधादसत्त्वं गम्यते 
इत्युच्यते। ज्ञस्वरूपाविशेषेऽपीतरेतरव्यशिचाराद्रज्ज्वादाविव सर्पधारादिविकल्पित- 


भेदवत्सर्वत्राव्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य सत्यत्वं। सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न ।सुषुप्तस्यानुभूय- 


मानत्वात्‌। “न हि विज्ञातुर्विज्ञतेर्विपरिलोपो विद्यते” इति श्रुतेः। 


न सर एवादृष्टम्‌। यस्माददृष्ट तस्मादव्यवहार्यम्‌। अग्राह्मं कर्मेन्द्रिये: । अलक्षणम 
लिङ्गमित्येतदननुमेयमित्यर्थः। अत एवाचिन्त्यम्‌। अत एवाव्यपदेश्यं शब्दैः। एकात्म- 
प्रत्ययसार ऽयमात्मेत्यव्यभिचारी य । 


अथवैक आत्पप्रत्यय: सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्याधिगमे,तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारम्‌। ४ 
“आत्मेत्येवोपासीत” इति श्रुतेः । 


केलर > प्रज्ञत्वादिस्थ्रानिधर्मप्रतिषेधः कृत: । प्रपञ्चोपशममिति जाग्र गन्‌ न 
धर्माभाव उच्यते। अत एव शान्तं शिवं यतोऽष्वतं भेदविकल्परहितं चतुर्थं तुरीयं मन्यन्ते। 
प्रतीयमानपादत्रयवैलक्षण्यात्‌। स आत्मा विज्ञेय इति। प्रतीयमानसर्प भूछिद्रदण्डादिव्यति- ण्यात्‌। स आत्मा विज्ञेय इति। प्रतीयमानसर्पभूछिद्रदण्डादिव्यति- 


रिक्ता यथा रज्जुस्तथा_तत्त्वमसीत्यादिवाक्यार्थ “आत्माउदृष्टो द्रष्टा” “न हि दरष्टुर्दूष्टेर्विप- 
रिलोपो विद्यते” इत्यादिभिरुक्तो यः स विज्ञेय इति भूतपूर्वगत्या, ज्ञाते ष्वैताभावः।।७।। धी 
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अत्रैते श्लोका भवन्ति (गौडपादीयश्लोकाः) -- 


निवृत्तेः सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः। 
अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः।।१०।। 


कार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतेजसौ। 
प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्ये न सिध्यतः ।।१९।। 


नाऽऽत्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम्‌। 
प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुर्य तत्सर्वदूक्सदा ।।१२।। 
सभी प्रकार के दुःखों की निवृत्ति में तुरीय आत्मा ईशान अर्थात्‌ समर्थ, वह (स्वरूप से. 
व्यभिचरित न होने के कारण) निर्विकार है, (रज्जुसर्पवत्‌ दृश्यवर्ग के मिथ्या होने से) सभी भावपदार्थो 
में अद्वैत रूप है, दिव्य, चतुर्थ और व्यापक माना गया है ।।१०।। 
पूर्वोक्त विश्व और तैजस ये दोनों ही (फलावस्था रूप) कार्य से तथा (बीजावस्थारूप) कारण 
से बँधे हुए माने जाते हैं। किन्तु प्राज्ञ केवल (बी जावस्थारूप) कारण से बँधा माना जाता है, 
पर तुरीय में तो ये दोनों ही नहीं हैं ।।११।। | 
(प्राज्ञ से तुरीय इसलिये भी भिन्न है क्योंकि) प्राज्ञ न अपने को और न दूसरे को, न सत्य 
को तथा न असत्य को ही जानता है, किन्तु तुरीय आत्मा तो सदा सर्वदा सबका प्रकाशक है।।१२।। 


प्राज्ञतैजसविश्वलक्षणानां सर्वदुःखानां निवृत्तेरीशानस्तुरीय आत्मा। ईशान इत्यस्य पदस्य 
व्याख्यानं प्रभुरिति। दुःखनिवृत्तिं प्रति प्रभवतीत्यर्थः। तह्विज्ञाननिमित्तत्वाददुःखनिवृत्तेः। 
अव्ययो न व्येति स्वरूपान्न व्यभिचरतीति यावत्‌। एतत्कुतः। खस्मादद्वैतः सर्वभावानां 
रज्जुसर्पवन्मृषात्वात्स एष देवो द्योतनात्तुरीयश्चतुर्थों विभुर्व्यापीस्मृतः ।।१०।। , 

विश्वादीनां सामान्यविशेषभावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्यावधारणार्थम्‌। कार्य क्रियत इति 
फलीभावः। कारणं करोतीति बीजभावः। तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां बीजफल- 
_ भावाभ्यां तौ यथोक्तौ विश्वतेजसौ बद्धौ संगृहीताविष्येते। प्राज्ञस्तु बीजभावेनैव बद्धः। 
तत्त्वाप्रतिबोधमात्रमेव हि बीजं प्राज्ञत्वे निमित्तम्‌। ततो द्वौ तौ बीजफलभावौ तत्त्वाग्रहणा- 
न्यथाग्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न विद्येते न संभवत इत्यर्थः ।।११।। 


कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीये वा तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणलक्षणौ बन्धौ 
न सिध्यत इति। यस्मादात्मविलक्षणमविद्याबीजप्रसूतं बाह्यं द्वैतं प्राज्ञो न किंचन 


विज्ञान 
A Se 


कप माण्डुक्योपनिषदागमाख्यप्रथमप्रकरणम्‌ १५, . 


द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प््राज्ञतुर्ययोः। 
बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते।।१३।। 
स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया। 
न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः।।१४।। 


प्राज्ञ और तुरीय दोनों को द्वैत का बोध न होना समान ही है, फिर भी प्राज्ञ बीजस्वरूपा 
अज्ञान निद्रा से युक्त है और तुरीय में वह बीजरूप निद्रा नहीं है।।१३।। 

पहले की दो अवस्थावाले विशव और तैजस, स्वप्न तथा निद्रा दोनों से युक्त हैं, एवं प्राज्ञ 
आत्मा केवल निद्रा से युक्त है स्वप्न से नहीं; किन्तु तुरीय में न निद्रा ही है और न स्वप्न ही 
ऐसा उसे तत्त्ववेत्ता लोग देखते हैं।।१४।। 


संवेत्ति यथा विश्वतैजसौ। ततश्चासौ तत्त्वाग्रहणेन तमसाऽन्यथाग्रहणबीजभूतेन 
` बद्धो भवति। यस्मात्तुरीयं तत्सर्वदृक्सदा तुरीयादँन्यस्याभावात्सर्वदा सदैवेति सर्व च 
तददूक्चेति सर्वदृक्तस्मान्न तत्त्वाग्रहणलक्षणं बीजं तत्र। तत्प्रसूतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत 
एवाभावो, न हि सवितरि सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धमप्रकाशनमन्यथाप्रकाशनं वा 
संभवति। “न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते” इति श्रुतेः। अथवा जाग्रत्स्वप्नयोः 
सर्वभूतावस्थः सर्ववस्तुदूगाभासस्तुरीय एवेति सर्वदूक्सदा। “नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌” . 
इत्यादिश्रुतेः। ।१२। । | 


निमित्तान्तरप्राप्ताशङ्कानिवृत्त्यर्थोञयं श्लोक: । कथं :द्वैताग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारण- 
बद्धत्वं प्राञ्चस्यैव न तुरीयस्येति प्राप्ताऽऽशङ्का निवर्त्यते। यस्मादबीजनिद्रायुतस्तत्त्वा- 
प्रतिबोधो निद्रा। सैव च विशेषप्रतिबोधप्रसवस्य बीजम्‌। सा बीजनिद्रा। तया युतः 
प्राज्ञः। सदा दृक्स्वभावत्वात्तत्त्वाप्रतिबोधलक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते) अतो न 
कारणबुस्तस्मिन्ित्यभिप्रायः । ।१३ । । र 


स्वण्नोऽन्यथाग्रहणं सर्प इव रज्ज्चाम्‌। निद्रोक्ता तत्त्वाप्रतिबोधलक्षणं तम इति। ताभ्यां 
स्वप्ननिद्राभ्यां युक्तौ विश्वतैजसौ। अतस्तौ कार्यकारणबद्धावित्युक्तौ । प्राज्ञस्तु स्वप्नवर्जित- 
केवलयैव निद्रया युत इति कारणबद्ध इत्युक्तम्‌। नोभयं पश्यन्ति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदो 
विरूद्धत्वात्सवितरीव तमः। अतो न कार्यकारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीयः।।१४।। 
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अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो, निद्रा तत्त्वमजानतः । 
विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते।।१५।। 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ।।१६।। 
(रज्जुसर्पं की भाँति तत्त्व से) विपरीत ग्रहण होने पर स्वप्न होता है और केवल तत्त्व को 
न जानने से निद्रा होती है। पर इन दोनों विपर्यय के क्षीण हो जाने पर (साधक) तुरीय पद 
को प्राप्त करता है।।१५।। 


जब जीव अनादि माया से सोया हुआ तत्त्वबोध के द्वारा भली प्रकार से जग जाता है 
तभी उसे जन्म, निद्रा तथा स्वप्न से रहित अद्वैत आत्मतत्त्व का बोध प्राप्त होता है ।।१६।। 


कदा तुरीये निश्चितो भवतीत्युच्यते ५ स्वप्नजागरितयोरन्यथा रज्ज्चां सर्प इव 
गृहतस्तत्त्व स्वप्नो भवति। निद्रा तत्त्वमजानतस्तिसृष्ववस्थसु तुल्या। स्वप्ननिद्रयो- 
स्तुल्यत्वाह्विश्वतैजसयोरेकराशित्वम्‌। अन्यथाग्रहणप्राधान्याच्च, गुणभूता निद्रेति तस्मिन्वि- 
पर्यासः स्वप्नः। तृतीये तु स्थाने तत्त्वाज्ञानलक्षणो निद्रैवकेवला विपर्यासः। अतस्तयोः 
कार्यकारणस्थानयो रन्यथाग्रहणलक्षणविपर्यांसे कार्यकारणबन्धरूपे परमार्थतत्त्व- 
प्रतिबो धतः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते तदो भयलक्षणं बन्धरूपं तत्रापश्यंस्तुरीये निश्चितो 
भवतीत्यर्थः। । १५।। | 


योऽयं संसारी जीवः स उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिबोधरूपेण बीजात्मनाऽन्यथा- 
ग्रहणलक्षंणेन चानादिकालप्रवृत्तेन मायालक्षणेन स्वप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं नप्ता क्षेत्रं 
पशवोऽहमेषां स्वामी सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन वर्धितश्चानेनेत्येवंप्रकारान्स्वप्नान 
स्थानद्वयेऽपि पश्यन्सुप्तो यदा वेदान्तार्थतत्त्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येवं त्वं 
हेतुफलात्मकः कि तु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदैवं प्रतिबुध्यते। कथं नास्मिन्बाह्ममा- 
भ्यन्तरं वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतोऽजं सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज इति श्रुतेः 
सर्वभावविकारवर्जितमित्यर्थः । यस्माज्जन्मादिकारणभूतं नास्मिन्नविद्यातमोबीजं निद्रा विद्यत 
इत्यनिद्रम्‌। अनिद्रं हि तत्तुरीयमत एवास्वप्नम्‌। तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य। यस्माच्चा- 
निद्रमस्वप्नं तस्मादजमद्रैतं तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा। ।१६।। 


माण्डूक्योपनिषदागमाख्यप्रथमप्रकरणम्‌ 5 


प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। 
मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ।।१७।। 


विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌। 
[लिमाना अ कि उपदेशादयं वादो. ज्ञाते द्वैतं न्‌ _ विद्यते।।९८।। 
तासनिन्तनाग्रै उदम वळे च्छो प्र घाय्ाव पे ब्याञ्ञाउनो' का = 
(उपनिषद्‌) 


सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोंकारोऽधिमात्रं पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति।।८।। 


(सत्य तो यह है कि) यदि प्रपंच होता, तो बह निःसन्देह निवृत्त हो जाता। पर यह द्वैत तो 
रज्जु-सर्पवत्‌ माया मात्र है, परमार्थतः अद्वैत ही है।।१७।। 

(प्रपञ्च की भाँति गुरु-शिष्यादि) विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती , वह विकल्प 
भी निवृत्त हो जाता। पर गुरु-शिष्यादि यह वाद केवल उपदेश के लिये है। अतएव तत्त्वसाक्षात्कार 
हो जाने पर सम्पूर्ण द्वैत नहीं रह जाता है।।१८।। 

बह यह आतमा अक्षर के अनुरोध से ओंकारस्वरूप है और वह मात्राओं को आश्रय करके 
स्थित रहता है। इसीलिये आत्मा के पाद ही ओंकार की मात्राएँ हैं और ओंकार की मात्राएँ ही 
आत्मा के पाद हैं, अकार, उकार और मकार-ये ही प्रणव की मात्रा है ।।८।। 


्रपेञ्जनिवृत्त्या चेत्प्रतिबुध्यतेऽनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्वैतमिति। उच्यते। सत्यमेवं 
स्यात्प्रपञ्चो यदि विद्येत। रज्ज्वां सर्प इव कल्पितत्वान्न तु स विद्यते। विद्यमान- 
श्चेन्निवर्तेत न संशयः। न हि रज्ज्वां भ्रान्तिबुद्धया कल्पितः सर्पो विद्यमानः सन्विवेकतो 
निवृत्तः। नैव माया मायाविना प्रयुक्ता तदर्शिनां चक्षुर्बन्धापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता। 
तथेदं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं द्वैतं रज्जुवन्मायाविवच्चाद्वैतं परमार्थतस्तस्मान्न 
कश्चित्प्रपञ्चः प्रवृत्तो निवृत्तो वाऽस्तीत्यभिप्रायः।।१७।। 


ननु शास्ता शास्त्रं शिष्य इति विकल्पः कथं निवर्तत इत्युच्यते। विकल्पो विनिवर्तेत 
यदि केनचित्कल्पितः स्यात्‌। यथाऽयं प्रपञ्चो मायारज्जुसर्पवत्तथाऽयं शिष्यादिभेदवि- 
कल्पोऽपि प्राक्ग्रतिबोधादेबोपदेशनिमित्तोऽत उपदेशादयं वादः शिष्य: शास्ता शास्त्रमिति। 
उपदेशकार्ये तु ज्ञाने निर्वृत्ते ज्ञाते परमार्थतत्त्वे द्वैतं न विद्यते ।।१८।। 
की 


अभिधेयप्रधान ओंकारश्वतुष्पादात्मेति आभथयप्रधान ओकारश्चतुष्पादात्मेति व्याख्यातो; यः सोऽयमात्माऽध्यक्षरमक्षरमधि- 
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१८ [अत्र ओर विच ळी ठु हदद्यत 
आम्या -उरौर्‌ विज्य "का तभ 


जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा55प्ते- अ 


2 


रादिमत्त्वाद्वा&5प्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च 


कर आर डी { वेद _।।९।। 
->$/२ और तेजस का जेडी ; 
र म उकारो द्वितीया मात्रोत्क- 


र्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसंततिं, समा- 
चू, भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं 
वेद ।।१०।। 


जाग्रत्‌-स्थानवाला वैश्वानर व्याप्ति तथा आदिमत्त्व के कारण (प्रणव की) पहली मात्रा 
अकारस्वरूप है। इस प्रकार जो साधक जानता है; वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता 
है और (सभी महापुरुषों में) प्रधान हो जाता है।।९।। 


स्वप्नस्थानवाला तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व इन दोनों कारणों से ओंकार की द्वितीय 
मात्रा उकारस्वरूप है। इस प्रकार जो साधक जान लेता है, वह अपनी ज्ञानसंतति का 
उत्कर्ष करता है और सबंके प्रति समान होता है। इसके अतिरिक्त. इसके वंश में कोई 
पुरुष ब्रह्मज्ञान से हीन नहीं होता है।।१०।। | 


कृत्याभिधानप्राधान्येन व्ण्यमानोऽश्यक्षरम्‌। कि पुनस्तदक्षरमित्याह। ओंकार: । सोऽयमोंकारः ` x 
पादशः प्रविभज्यमानोऽधिमात्रं मात्रामधिकृत्य वर्तत इत्यधिमात्रम्‌। कथमात्मनो ये * र 


१-८ पादास्त ओकारस्य मात्राः। कास्ताः अकार उकारो मकार इति ।।८।। 
विशेषनियमः क्रियते। जागरितस्थानो यः स ओंकारस्याकारः प्रथमा मात्रा। 


सामान्येनेत्याह। आप्तेरापितर्व्याप्तिरकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता। “अकारो वै सर्वा 
' इति श्रुतेः। तथा वैश्वानरेण जगत्‌। “तस्य ह वैतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव 
:” इत्यादिश्रुतेः । अभिधानाभिधेययोरेकत्वं चावोचाम। आदिरस्य विद्यत इत्यादिमद्य- 
ऽदिमदकाराख्यमक्षरं तथैव वैश्वानरस्तस्माद्वा सामान्यादुकारत्वं वैश्वानरस्य । तदेकत्वविदः 
। आप्नोति ह वै स्वान्कामानादिः प्रथमश्च भवति,महतां,य एवं वेद यथोक्तमेकत्वं 
:।।९।। | 


स्वप्नस्थानस्तैजसो य: स ओंकारस्योकारो द्वितीया. मात्रा। केन सामान्येनेत्याह । 


४ उत्कर्षात्‌। तर रो. का इव_ह्युकारस्तथा तैजसो विश्वाटुभयत्वाद्वाऽकारमकार- 
५ ता तत वजला सिसा उकारस्तंथा विश्वप्राज्ञयोर्मध्ये ऽत $भयभाक्त्वसामान्यात्‌। विद्वत्फल- 


“ मुच्यते। उत्कर्षति ह वै ज्ञानसंततिम्‌। विज्ञानसंततिं वर्धयतीत्यर्थः। 'समानस्तुल्यश्च 


दु 


[आकार अळा ओर आह अट जम त्मक 
सकण हाई) ज्या र्‌ लहर स्हागस्थ ना ०000 हद 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मिते- क न 


EP रपीतेर्वा मिनोति हू हु वा इद सर्वमपीतिश्च 


न अल व | 
| एलोका भवन्ति (गौडपादीयश्लोका:) -- | 


विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम्‌ । 
मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादाप्तिसामान्यमेव च।।१९।। 
सुषुप्तिस्थान वाला प्राज्ञ; मान तथा लय इन दोनों कारणों से ओंकार की तीसरी मात्रा 


मकार स्वरूप है। जो साधक इस प्रकार जान लेता है, बह इस सम्पूर्ण जगत्‌ को माप 
लेता है और सबका विलयस्थान हो जाता है।।११।। 


जब विश्वात्मा का अकार-मात्रत्व बतलाना अभीष्ट हो, उस समय समझना चाहिए कि 
उन दोनों में प्राथमिकत्व की समानता स्पष्ट है। अत्व विवक्षा पद की व्याख्या मात्रा-सम्प्रतिपत्ति 
_ है। विश्व और अकार की समानता में (इनमें) व्याप्तिरूप सामान्य भी स्फुट ही है।।१९।। 


०” मित्रपक्षस्थेव शत्रुपक्षाणामप्रद्वेष्यो भवति शत्रुप ष्यो भवति। अब्रह्मविदस्य कुले न भवति य एवं 


वेद ॥॥१०॥॥ 
सुषुप्तिस्थानः प्राज्ञो यंः स मकार ओंकारस्य तृतीया मात्रा। केन सामान्ये- 


नेत्याह सामान्यमिदमत्र। मितेर्मितिर्मानं मीयेते इव हि विश्वतैजसौ प्राज्ञेन प्रलयो- 
त्पत्त्योः प्रवेशनिर्गमाभ्यां, प्रस्थेनेब यवाः। तथोंकारसमाप्तौ पुनः प्रयोगे च प्रविश्य ८ 
निर्गच्छत इवाकारोकारौ मकारे। अपीतेर्वा। अपीतिरप्यय एकीभावः। ओंकारोच्चारणेऽन 
त्येऽक्षर एकीभूताविवाकारोकारौ। तथा विश्वतैजसौ सुषुप्तिकाले प्राज्ञे एकीभूतौ। अतो वा 
सामान्यादेकत्वं प्राज्ञमकारयोः। विद्वत्फलमाह। मिनोति ह वा इटूं, । मिनोति ह वा ड्दूं सर्व जगद्याथात्म्यं ˆ 


जानातीत्यर्थः। अपीतिश्च जगत्कारणात्मा भवतीत्यर्थः। अत्रावान्तरफलवचनं प्रधान- 
साधनस्तुत्यर्थम्‌। । स्य अंग, 


कक विश्वएकचम्‌कारमात्रत्वं यदा विवक्ष्यते तदाऽऽदित्वसामान्यमुक्तन्यायेनोत्कटमुदभूतं 
दृश्यतं इत्यर्थः । अत्वविवक्षायामित्यस्य व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताविति। विश्वस्याकारमात्रत्वं 
यदा संप्रतिपद्यते इत्यर्थः । आप्तिसामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवर्तते चशब्दात्‌। ।९९।। 


२० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


_ त्रैजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम्‌। 
मात्रासंप्रतिपत्तौ स्याटुभयत्वं तथाविधम्‌ ।।२०।। 


_ मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्‌ । 
मात्रासंप्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेब च ।।२१।। 
त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः। 

स पूज्यः सर्वभूतानां वन्ह्यश्चैव महामुनिः ।।२२।। 


अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तैजसम्‌ । 
मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः।।२३।। 
तैजस का उकार मात्रारूप जानने में उन दोनों का उत्कर्ष स्पष्ट दीखता है और उनका 


उभयत्व भी स्फुट ही है ।।२०।। 
प्राज्ञ को मकारमात्रारूप जानने में उन दोनों में मान और लयरूप समानता सपष्ट है।।२१।। 


जो पुरुष जाग्रदादि तीनों स्थानों में बतलायी गई तुल्यता और समानता को निश्चित रूप 
से जानता है, वह महामुनि है तथा समस्त प्राणियों का वन्दनीय व पूजनीय हो जाता है।।२२।। 
(पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना किये जाने पर) अकार विश्व को प्राप्त करा देता है, उकार 
तैजस को और मकार प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है; पर अमात्र में कोई गति नहीं है।।२३।। 


तैजसस्योत्वविज्ञाने उकारत्वविवक्षायामुत्कर्षो दृश्यते स्फुट॑ स्पष्टमित्यर्थः। उभयत्वं 
च स्फुटमेवेति। पूर्ववत्सर्वम्‌। ।२०।। 


मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलयावुत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ।।२९।। 

यथोक्तस्थानत्रये तुल्यमुक्तं सामान्यं वेत्त्येवमेवैतदिति निश्चितो यः स पूज्यो वन्द्यश्च 
ब्रह्मविल्लोके भवति।।२२।। 

यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादानां मात्राभिः सहैकत्वं कृत्वा यथोक्तोंकारं प्रतिपद्य यो 
ध्यायति तमकारो नयते विश्वं प्रापयति। अकारालम्बनमोंकारं विद्वान्वैश्चानरो भवतीत्यर्थः। 


तथोकारस्तैजसम्‌। मकारश्चापि पुनः प्राज्ञं चशब्दान्नयते इत्यनुवर्तते। क्षीणे तु मकारे 
बीजभावक्षयादमात्र ओंकारे गतिर्न विद्यते क्वचिदित्यर्थः।।२३।। 
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(उपनिषद्‌) 


| 
तत हि । अमाजएचतुथो:व्यचहाय॑ | 
नसाल | र्थो$व्यवहार्य: प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत (उल्लद्यर७) | 
. एवमोंकार आत्मैव(संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं | च्छत्र | | 
वेद)।।१२।। र | 
पू्‌... गतीर जहे भन ने कर ठो त | 
ह र | 
अत्रैते श्लोका भवन्ति- | 
(गौडपादीयश्लोकाः ॥) 
ओंकारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशय: । 
ओंकार पादशो ज्ञात्वा किंचिदपि चिन्तयेत्‌।।२४।। 
मात्रा रहित ओंकार तुरीय आत्मस्वरूप ही है। वह (मनवाणी के अविषय होने से) अव्यवहार्य 
प्रपञ्च उपशम शिव और अद्वैतस्वरूप है। इस प्रकार ओंकार आत्मस्वरूप ही है। इसे जो इस 
रूप में जानता है, वह अपने आत्मा में भली प्रकार से प्रवेश कर जाता है।।१२।। 
(माण्डूक्योपनिषत्मूलमन्त्रहिन्दीमिताक्षरा समाप्त) 
(यथोक्त समानता के कारण) एक-एक पाद करके जानो। इसमें किंचित्‌ संदेह नहीं 
कि पाद ही ओंकार की मात्राएँ है। इस प्रकार पादक्रम से ओंकार को जानकर दृष्ट अथवा 
अदृष्ट किसी भी प्रयोजन का चिन्तन न करे।।२४।। 


MO ति Le र म त हाचा ही 

अमात्रो, मात्रा यस्य नास्ति सोञमात्र, ओंकारश्चतुर्थस्तुरीय आत्मैव केवलो5- 
[भिधानाभिधेयरूपयोर्वाङमनसयो:: क्षीणत्वादव्यवहार्यः । प्रपञ्चोपशमः शिवोज्द्रैतः संवृत्त 
एवं यथोक्तविज्ञानवता प्रयुक्त ओंकारस्त्रिमात्रस्त्रिपादः आत्मैव। संविशत्यात्मना स्वेनैव 
स्व॑ पारमार्थिकमात्मानं य एवं वेद। परमार्थदर्शी ब्रह्मवित्ततीयं बीजभावं दग्ध्वा55त्मान दग्ध्वाऽऽत्मानं 


। 
प्रविष्टः इति न पुनर्जायते तुरीयस्याबीजत्वात्‌। न हि रज्जुसर्पयोर्विवेके रज्ज्वां प्रविष्टः । 
सर्पो बुद्धिसंस्कारात्पुनः पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्थास्यति। मन्दमध्यमधियां तु प्रतिपन्नसाधक 
पास्यमान ओंकारो ब्रह्मप्रतिपत्तय आलम्बनीभवति। तथा च वक्ष्यति-- बानो सनालगाितई चा सया मा 9 
हीना' इत्यादि।।९२।। 

(इति माण्डूक्यमूलमन्त्रभाष्यम्‌ ) 


यथोक्तैः सामान्यैः पादा एव मात्रा मात्राश्च पादास्तस्मादोंकारं पादशो विद्या- 
दित्यर्थः। एवमोंकारे ज्ञाते दृष्टार्थमदृष्टार्थं वा न किचित्प्रयोजनं चिन्तयेत्कृतार्थत्वा- 
दित्यर्थः।।२४।। 
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युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌। 

पणा -्ववे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्‌। । २५।। 
प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। 
अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः।।२६।। 
सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैव च। 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ।।२७।। 


प्रणव में ही मन को समाहित करे क्योंकि प्रणव भयशून्य ब्रह्मस्वरूप है। इस प्रकार 
प्रणव में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं है।।२५।। 


प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही परब्रह्म माना गया है, वह प्रणव .कारणरहित : 


अन्तर्बाह्मशून्य कार्यरहित तथा अव्यय है।।२६।। 


सबका उत्पत्ति, स्थिति और लय स्थान प्रणव ही है। इस प्रणव को जानने के बाद 
साधक प्रणव को ही प्राप्त कर लेता है।।२७।। 


युञ्जीत समादध्याद्यथाव्याख्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो मनः। यस्मात्प्रणवो ब्रह्म 
निर्भयम्‌। न हि तत्र सदा युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित्‌। “विद्वान्न बिभेति कुतश्चन" 
इति श्रुतेः। । २५ । । | 


परापरे ब्रह्मणी प्रणवः परमार्थतः क्षीणेषु मात्रापादेषु पर एवाऽऽत्मा ब्रहोति न 
पूर्व कारणमस्य विद्यत इत्यपूर्वः। नास्यान्तरं भिन्नजातीयं किंचिद्विद्यत इत्यनन्तरः। तथा 
बाह्यामन्यन्न विद्यत इत्यबाह्मः। अपरं कार्यमस्य न विद्यत इत्यनपरः। “सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः” सैन्धवघनवदित्यर्थः। । २६ । । 


आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः सर्वस्यैव । मायाहस्तिरज्जुसर्पमृगतृष्णिकास्वण्नादिव- 
दुत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपञ्चस्य यथा मायाव्यादयः । एवं हि प्रणवमात्मानं मायाव्यादिस्थानीयं 
ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्मभावं व्यश्नुत इत्यर्थः।।२७।। 
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प्रणवं हीश्वर विद्यात्सर्वस्थ हृदये स्थितम्‌। 
सर्वव्यापिनमोंकारं मत्वा धीरो न शोचति ।।२८।। 


अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः। 
ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः।।२९।। 


इति माण्डूक्योपनिषदर्थाविष्करणपरायां (सु) गौडपादीय- 
कारिकायां (सु) प्रथममागमप्रकरणम्‌।।१।। 
३% तत्सत्‌। 
सबके हदय में स्थित प्रणव को ही ईश्वर जाने। इस प्रकार आकाशतुल्य सर्वव्यापक 
ओंकार को जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता।।२८।। 


जिसने मात्रारहित तथा अनन्त मात्रा वाले, निखिल द्वैत के उपशमस्वरूप मंगलमय ओंकार 
को जान लिया है, वही (परमार्थतत्त्व का मन्ता होने से) मुनि है। (परशास्त्रज्ञ होते हुए 
भी) अन्य पुरुष मुनि नहीं है।।२९।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककैलासपीठाधीश्वरपरमादर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचितामाण्डूक्यकारिकाप्रथमागमप्रकरणस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।१। । 


सर्वस्य प्राणिजातस्य स्मृतिप्रत्ययांस्पदे हृदये स्थितमीश्वरं प्रणवं विद्यात्सर्वव्यापिनं 
व्योमवदोंकारमात्मानमसंसारिणं धीरो बुद्धिमान्मत्वा न शोचति। शोकनिमित्तानुपपत्तेः। 
“तरति शोकमात्मवित्‌’ इत्यादिश्रुतिभ्यः।।२८।। 


अमात्रस्तुरीय ओंकारो मीयतेऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः साऽनन्ता यस्य सोऽनन्त- 
मात्रः। नैतावत्त्वमस्य परिच्छेत्तुं शक्यते इत्यर्थः। सर्वद्वैतोपशमत्वादेव शिवः। ओंकारो 
यथाव्याख्यातो विदितो येन स परमार्थतत्त्वस्य मननान्मुनिः। नेतरो जनः शास्त्र- 


विदपीत्यर्थः।।२९।। क समानम कम्‌ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य 
शंकरभगवतः कृतावागमशास्त्रविवरणे गौडपादीयकारिका- 
सहितमाण्डूक्योपनिषद्धाष्ये प्रथममागमप्रकरणम्‌। ।१ ।। 
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अथ गौडपादीयकारिकायां वैतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम्‌ 
हरिः 3» 
वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः। 
अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ।।१।। 


अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति। 
प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ।।२।। 


(स्वप्न में प्रतीत होने वाले) सभी पदार्थ शरीर के भीतर ही स्थित रहते हैं, वहाँ के 
संकुचित स्थान के कारण मनीषियों ने स्वप्न में दीखने वाले सभी पदार्थो का मिथ्यात्व 
बतलाया है।।१।। 


काल की अदीर्घता के कारण स्वप्नद्रष्टा देह से बाहर जाकर उन देशों को नहीं देखता 


है। क्योंकि जागने पर सभी व्यक्ति उस देश में विद्यमान नहीं रहते, जहाँ वह स्वप्न में | 


अपने को देखता था। (इससे देह से बाहर जाकर स्वप्न में देखना सिद्ध नहीं होता) ।।२।। 


ॐ। ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम्‌}, एकमेवाद्वितीयमित्यादिश्रुतिभ्यः। आगम- 
मात्रं तत्‌। तत्रोपपत्त्याऽपि द्वैतस्य वैतथ्यं शक्यतेऽवधारयितुमिति द्वितीयं 
प्रकरणमारभ्यते -वैतथ्यमित्यादिना। वितथस्य भावो वैतथ्यम्‌, असत्यत्वमित्यर्थः। कस्य 
सर्वेषां बाह्याध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वप्न उपलभ्यमानानाम्‌। आहुः कथयन्ति। 
मनीषिणः प्रमाणकुशलाः। वैतथ्ये हेतुमाह-अन्तःस्थानात्‌। अन्तःशरीरस्य मध्ये स्थानं 
होषाम्‌। तत्र हि भावा उपलभ्यन्ते पर्वतहस्त्यादयो न बहिः शरीरात्‌। तस्मात्ते 
वितथा भवितुमरहन्ति। नन्वपवरकाद्यन्तरुपलभ्यमानैर्घटादिभिरनैकान्तिको हेतुरित्या 
शङ्कघयाऽऽह-संवृतत्वेन हेतुनेति। अन्तःसंवृते स्थानादित्यर्थः। न हान्तः संवृते 
देहान्तर्नाडीषु पर्वतहस्त्यादीनां संभवोऽस्ति। न हि देहे पर्वतोऽस्ति।।१।। 


स्वप्नदृश्यानां भावानामन्तःसंवृत्तस्थानमित्येतदसिद्धम्‌। यस्मात्प्राच्येषु सुप्तः उदक्षु 
स्वप्नान्पश्यन्निव दृश्यत इत्येतदाशङ्कयाऽऽह। न देहादबहिदेशान्तरं गत्वा स्वप्ना- 
न्पश्यति। यस्मात्सुप्तमात्र एव देहदेशाद्योजनशतान्तरिते मासमात्रप्राप्ये देशे स्वणान्पश्य- 
न्निव दूश्यते। न च तददेशप्राप्तेरागमनस्य च दीर्घः कालोऽस्ति। अतोऽदीर्घत्वाच्च 
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अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम्‌ । 
वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं आहुः प्रकाशितम्‌ ।। ३।। 


अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम्‌ । 
यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ।।४।। 
स्वप्न में दीखने वाले रथादि का अभाव तर्कपूर्वक श्रुतियों में सुना जाता है। अतः 
स्वप्न में युक्ति से सिद्ध मिथ्यात्व को ही श्रुति में स्पष्ट किया गया है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते 
हैं।। ३।। 
उक्त कारणों से ही जाग्रत्‌ अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। दृश्यत्व हेतु 
स्वप्न के समान जाग्रत्‌ के पदार्थों में भी मिथ्यात्व सिद्ध कर रहा है। केवल शरीर के भीतर 
होना और संकुचित स्थान में रहना ही स्वप्न के पदार्थो में वैशिष्ट्य है ।। ४।। 


कालस्य न स्वप्नदृग्देशान्तरं गच्छति। किंच प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः स्वप्नदृक्स्वप्नदर्शनदेशे 
न विद्यते। यदि च स्वप्ने देशान्तरं गच्छेद्यस्मिन्देशे स्वण्णान्पश्येत्तत्रैव प्रतिबुध्येत। 
न चैतदस्ति। रात्रौ सुप्तोऽहनीव भावान्पश्यति बहुभिः संगतो यैश्च संगतो भवति 
तैर्गृह्योत। न च गृह्यते। गृहीतश्चेत्त्वामद्य तत्रोपलब्धवन्तो वयमिति ब्रूयुः। न चैतदस्ति। 
तस्मान्न देशान्तरं गच्छति स्वप्ने ।। २।। 


इतश्च स्वप्नदृश्या भावा वितथाः। यतोऽभावश्चैव रथादीनां स्वप्नदृश्यानां 
श्रूयते न्यायपूर्वकं युक्तितः श्रुतौ “न तत्र रथाः” इत्यत्र। तेनान्तःस्थानसंवृतत्वादिहेतुना 
प्राप्तं वैतथ्यं तदनुवादिन्या श्रुत्या स्वप्ने स्वयंज्योतिष्टवप्रतिपादनपरया प्रकाशितमाहु- 
ब्रह्मविदः ।। ३।। 


जाग्रददृश्यानां भावानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। दृश्यत्वादिति हेतुः। स्वप्नदृश्य- 
भावबदिति दृष्टान्तः । यथा तत्र स्वण्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा जागरितेऽपि दृश्यत्वम- 
विशिष्टमिति हेतूपनयः। तस्माज्जागरितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति निगमनम्‌ अन्तःस्थानात्संवृ- 
तत्वेन च स्वप्नदृश्यानां भावानां जाग्रददृश्येभ्यो भेदः। दृश्यत्वमसत्यत्वं चाविशिष्टमु- 
भयत्र।। ४।। | 
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स्वप्नजागरिते स्थाने हयेकमाहुर्मनीषिणः । 
भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ।। ५।। 


आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
वितथैः सदूशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः।। ६।। 


सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ।। ७।। 


दृश्यत्व और मिथ्यात्व तो उभयत्र समान है, इस प्रकार मिथ्यात्व के प्रयोजक दृश्यत्व रूप 
प्रसिद्ध हेतु पदार्थो में समान होने के कारण मनीषियों ने स्वप्न और जाग्रद्‌ अवस्था को समान 
ही बतलाया है ।। ५।। 


जो वस्तु आदि और अन्त में असद्‌ रूप है, वह वर्तमान में भी असद्‌ ही मानी जाती है। 
मृगतृष्णिकादि असद्‌ वस्तुओं के समान होते हुए भी (अनात्मज्ञ पुरुषों द्वारा) वे सद्रूप समझे 
जाते हैं।। ६।। 


जाग्रत्‌ के पदार्थो में सप्रयोजनता नहीं कर सकते क्योंकि स्वप्न में उसके विपरीत देखा जाता 
है, अर्थात्‌ स्वप्न की वस्तु से जाग्रत्‌ में काम नहीं चलता और स्वप्न में जाग्रत्‌ की वस्तु से काम 
नहीं चलता। अतएव आदयन्तवत्त्व हेतु से निश्चय ही वे दोनों अवस्था के पदार्थ मिथ्या ही माने 
गये हैं।। ७।। 


प्रसिद्धेनेव भेदानां ग्राह्मग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन स्वजजागरितस्थानयोरेकत्वमाहु- 
विवेकिन इति पूर्वप्रमाणसिद्धस्यैव फलम्‌ ।। ५।। 

इतश्च वैतथ्यं जाग्रददृश्यानां भेदानामाद्यन्तयोरभावाद्यदादावन्ते च नास्ति कस्तु 
मृगतृष्णिकादि तन्मध्येऽपि नास्तीति निश्चितं लोके। तथेमे जाग्रददृश्या भेदाः। 
आद्यन्तयोरभावाद्वितथैरेव मृगतृष्णिकादिभिः सदृशत्वाद्वितथा एव तथाऽप्यवितथा ड्व 
लक्षिता मूढेरनात्मविद्धिः । । ६।।. 


स्वण्नदृश्यवज्जागरितदृश्यानामप्यसत्त्वमिति यदुक्तं, तदयुक्तम्‌। यस्माज्जाग्रददृश्या 


अन्नपानवाहनादयः क्षुत्पिपासादिनिवृत्ति कुर्वन्तो गमनागमनादिकार्य च सप्रयोजना दृष्टाः । न 


तु स्वप्नदृश्यानां तदस्ति। तस्मात्स्वप्नदूश्यवज्जाग्रददुश्यानामसत्त्वं मनोरथ्मात्रमिति? तन्न। 


माण्डूक्योपनिषद्रतथ्याख्यद्वितीयप्रकरणम्‌ ॥ २७ 


अपूर्व स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाम्‌ । 
तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ।। ८।। 
स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌। 


जैसे स्वर्ग निवासी इन्द्रादि देवों की सहस्र नेत्रत्वादि अपूर्व अवस्था सुनी जाती है वैसे ही यह 
स्वप्न भी स्वप्नद्रष्टा का ही अपूर्व धर्म है। यह स्वप्न पदार्थों को जाकर वैसे ही देखता है जैसे 
कि इस लोक में देशान्तरीय मार्ग के सम्बन्ध में सुशिक्षित पुरुष नियत स्थान में जाकर अभीष्ट 
लक्ष्य को देखता है ।। ८।। 


यद्यपि स्वप्न अवस्था में भी चित्त के अन्तःकल्पित पदार्थ असत्‌ और चित्त से बाहर इन्द्रियों 


कस्मात्‌। यस्मात्सप्रयोजनता दृष्टा याञ्न्नपानादीनां सा स्वप्ने विप्रतिपद्यते । विप्रतिपद्यते। जागरिते हि 
भुक्त्वा पीत्वा च तृप्तो विनिवर्तिततृद्सुप्तमात्र एव क्षुत्पिपासाद्यार्तमहोरात्रोषितम- 


भुक्तवन्तमात्मानं मन्यते। यथा स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा चातृप्तोत्थितस्तथा। तस्माज्जाग्रद- 
दृश्यानां स्वप्ने विप्रतिपत्ति्दृष्टा। अतो मन्यामहे तेषामप्यसत्त्वं स्वप्नदृश्यवदनाशङ्क- 


नीयमिति। तस्मादाद्यन्तवत्त्वमुभयत्र समानमिति मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। समानमिति मिथ्यैव खलु ते स्मृताः।। ७।। 


स्वप्नजाग्रदभेदयोः समत्वाज्जाग्रदभेदानामसत्त्वमिति यदुक्तं तदसत्‌। कस्मात्‌। 
दृष्टान्तस्यासिद्धत्वात्‌। कथम्‌। न हि जाग्रददृष्टा एवैते भेदाः स्वप्ने दृश्यन्ते। किं तर्हि। 
अपूर्व स्वप्ने पश्यति चतुर्दन्तं गजमारूढमष्टभुजमात्मानं मन्यते। अन्यदप्येवं प्रकारमपूर्व 
पश्यति स्वप्ने । तन्नान्येनासता सममिति सदेव । अतो दृष्टान्तोऽसिद्धः । तस्मात्स्वप्नवज्जागरित- 
स्यासत्त्वमित्ययुक्तम्‌। तत्न । स्वपे दृष्टमपूर्व यन्मन्यसे नतत्स्वतः सिद्धम्‌। किंतर्हि। अपूर्वस्थानिधर्मो 
हि स्थानिनो द्रष्टुरेव हि स्वप्नस्थानतो धर्मः। यथा स्वर्गनिवासिनामिन्द्रादीनां सहस्त्राक्षत्वादि 
तथा स्वप्नदूशोऽपूर्वोऽयं धर्म: न स्वतःसिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत्‌ । तानेवंप्रकारानपूर्वान्स्वचित्त- 
विकल्पानयं स्थानी स्वप्नदूक्स्वप्नस्थानं गत्वा प्रेक्षते । यथैवेह लोके सुशिक्षितो देशान्तर मार्गस्तेन 
मार्गेण देशान्तरं गत्वा तान्पदार्थान्पश्यति तद्वत्‌। तस्माद्यथा स्थानिधर्माणां रज्जुसर्पमृग- 
तृष्णिकादीनामसत्त्वं तथा स्वप्नदृश्यानामपूर्वाणां स्थानिधर्मत्वमेवेत्यसत्त्वमतो न स्वप्नदृषटान्त- 
स्यासिद्धत्वम्‌।। ८।। 


अपूर्वत्वाशङ्कां निराकृत्य स्वप्नदृष्टान्तस्य पुनः स्वप्नतुल्यतां जाग्रदभेदानां प्रपञ्चय- 
न्नाह-- स्वप्नवृत्तावपि स्वप्नस्थानेऽप्यन्तश्चेतसा मनोरथसंकल्पितमसत्‌। संकल्पानन्तर स्वप्न- 
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बहिश्चेतोगृहीतं सददृष्ट वैतथ्यमेतयोः।। ९।। 
जाग्रदवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌। . 
बहिश्चेतोगृहीतं सद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः ।।१०।। 


उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि । 
क एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः।। ११।। 


कल्पयत्यात्मनाऽऽत्मानमात्मा देवः स्वमायया । 
स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ।। १२।। 
द्वारा गृहीत पदार्थ सत्‌ जान पड़ते हैं, तथापि इन दोनों में मिथ्यात्व समानरूप से ही देखा गया 
है।। ९।। | 
स्वप्नवत्‌ जाग्रदवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पित पदार्थ असत्‌ और चित्त से बाहर गृहीत 
पदार्थ सत्‌ समझा गया है। किन्तु इन दोनों में ही मिथ्यात्व मानना उचित है।। १०।। 
यदि दोनों ही अवस्थाओं के दीखने वाले पदार्थो में मिथ्यात्व है, तो इन पदार्थो को कौन 
जानता है और कौन उनकी कल्पना करता है।। ११।। 


स्वयंप्रकाश आत्मदेव माया से अपने को ही स्वयं अनेक भेदों में कल्पना करता है और उन 
भेदों को वही जानता भी है! बस, यही वेदान्त का निश्चय है।। १२।। 


समकालमेवादर्शनात्‌।तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतं चक्षुरादिद्वारेणोपलब्धं घटादि 
सदित्येवमसत्त्वमिति निञ्चितेऽपि सदसद्विभागो दृष्टः । उभयोरप्यन्तर्बहिश्चेतःकल्पितयोर्वैतथ्य- 
मेव दृष्टम्‌।। ९।। 

सदसतोर्वैतथ्यं युक्तम्‌। अन्तर्बहिश्चेतःकल्पितत्वाविशेषादिति। व्याख्यातमन्यत्‌ ।।१०। । 

चोदकश्चाऽऽह-स्वप्नजाग्रत्स्थानयोभेदानां यदि वैतथ्यं, क एतानन्तर्बहिश्चेतः कल्पि- 
तान्बुध्यते । को वै तेषां विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क आलम्बनमित्यभिप्रायः । न चेन्निरात्मवाद 
इृष्टः।। ११।। 

स्वयं स्वमायया स्वमात्मानमात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं भेदाकारं कल्पयति 
रज्ज्वादाविव सर्पादीन्‌। स्वयमेव च तान्बुध्यते भेदास्तद्वदवेत्येवं वेदान्तनिश्चयः। नान्योऽस्ति 
ज्ञानस्मृत्याश्रयः। न च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती वैनाशिकानामिवेत्यभिग्रायः । ।१२।। 


माण्ड्क्योपनिषद्वैतथ्याख्यद्वितीयप्रकरणम्‌ २६ 


विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान्‌। 
नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः।।१३।। 


चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्रयकालाएच ये बहिः। 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ।।१४।। 


समर्थ आत्मा अपने चित्त में वासनारूप से रहे हुए अन्य लौकिक पदार्थो को नाना 
रूप से विकृत कर देता है। ठीक वैसे ही बहिश्चित्त होकर सभी पृथिव्यादि व्यावहारिक 
और कल्पनाकाल में प्रतीत होने वाले अनियत रज्जु-सर्पादि की भी वैसे ही कल्पना कर 
लेता है।। १३।। 

जो आन्तरिक स्वप्न दृश्यादि पदार्थ केवल कल्पना काल में रहते हैं और जो जाग्रत्‌ के बाह्य 
पदार्थं दो काल वाले हैं, वे सभी कल्पित हैं। बाह्य पदार्थो में द्विकालिकत्वरूप विशेष भी कल्पना 
के कारण से ही है; अन्य कारण से नहीं।। १४।। | 


संकल्पयन्केन प्रकारेण कल्पयतीत्युच्यते। विकरोति नाना करोत्यपराँल्लौकि- 
कान्भावान्पदार्थाञ्शब्दादीनन्यांश्चान्तश्चित्ते वासनारूपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्नियताश्च 
पृथ्व्यादीनृनियतांश्च कल्पनाकालान्बहिश्चित्तः संस्तथाऽन्तश्चित्तो मनोरथादिलक्षणातित्येवं 
कल्पयति। प्रभुरीश्वर आत्पेत्यर्थः।।१३।। 


स्वप्नवच्चित्तपरिकल्पितं सर्व मित्येतदाशङ्कधते। यस्माच्चित्तपरिकल्ितै म॑ नोर - 
थादिलक्षणैश्चित्तपरिच्छेद्यैवैलक्षण्यं बाह्यानामन्योन्यपरिच्छेद्यत्वमिति सा न युक्ताऽऽशङ्का। 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु चित्तपरिच्छेद्याः। नान्यश्चित्तकालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः कालो 
येषां ते चित्तकालाः। कल्पनाकाल एवोपलभ्यन्त इत्यर्थः। ्यकालश्च भेदकाला 
अन्योन्यपरिच्छेद्याः। यथाऽऽगोदोहनमास्ते यावदास्ते तावदगां दोग्धि यावदगां दोग्धि 
तावदास्ते। तावानयमेतावान्स इति परस्परपरिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां भेदानां ते 
द्वयकालाः। अन्तश्चित्तकाला बाह्याश्च द्वयकालाः। कल्पिता एव ते सर्वे। न बाह्यो 
द्वयकालत्वविशेषः कल्पितत्वव्यतिरेकेणान्यहेतुकः। अत्रापि हि स्वप्नदृष्टान्तो 
भवत्येव।। १४।। 
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अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे ।।१५।। 
जीवं कल्पयते पूर्व ततो भावान्पृथग्विधान्‌ । 
' बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः। । १६।। 
वासनामात्रजन्य जो स्वप्नदूश्यादि आन्तरिक पदार्थ हैं, वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं, वे 
चक्षुरादि इन्द्रियों से स्पष्ट प्रतीत होने वाले हैं, फिर भी वे सभी कल्पित ही हैं। उनकी विशेषता 
जो केवल इन्द्रियों के कारण से है अर्थात्‌ एक इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के बिना ही प्रतीत होते 
हैं।। १५।। | 
(शुद्ध आत्मा में वह प्रभु) पहले कर्तृत्वादि विशिष्ट जीव की कल्पना करता है, तत्पश्चात्‌ 
भिन्न-भिन्न प्रकार के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थो कौ कल्पना करता है। जीव जैसा विचार 
वाला होता है, वैसे ही उसकी स्मृति भी होती है।। १६।। 
यदप्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां मनोवासनामात्राभिव्यक्तानां स्फुटत्वं वा बहिश्चक्षुरा- 
दीन्द्रियान्तरग्राह्मणां विशेषो नासौ भेदानामस्तित्वकृतः स्वप्नेऽपि तथा दर्शनात्‌। 
किं तहीऱ्द्रियान्तरकृत एव) अतः कल्पिता एव जाग्रद्धावा अपि 
ति सिद्धम्‌। ।१५।। 


बाह्याध्यात्मिकानां भावानामितरेतरनिमित्तनैमित्तिकतया कल्पनायां किं मूलमिति। 
उच्यते। जीवं हेतुफलात्मकम्‌। अहंकरोमि ममसुखदुःखे इत्येवंलक्षणम्‌। अनेब॑लक्षण 
एव शुद्ध आत्मनि रज्ज्चामिव सर्प कल्पयते पूर्वम्‌। ततस्तादर्थ्येन क्रियाकारक- 
फलभेदेन प्राणादीन्नानाविधान्भावान्बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव कल्पयते। तत्र कल्पनायां 
को हेतुरित्युच्यते। योऽसौ स्वयं कल्पितो जीवः सर्वकल्पनायामधिकृतः स 
यथाविद्यो यादूशी विद्या विज्ञानमस्येति यथाविद्यस्तथाविधैव स्मृतिस्तस्येति तथा- 
स्मृतिर्भवति स इति। अतो हेतुकल्पनाविज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफलस्मृतिस्त- 


तस्तद्विज्ञानं तदर्थक्रियाकारकतत्फलभेदविज्ञानानि। ते भ्यस्तत्स्मृतिस्तत्स्मृतेश्च ` 


पुनस्तद्विज्ञानानीत्येबं बाह्यानाध्यात्मिकांश्चेतरेतरनिमित्तनैमित्तिकभावेनानेकधा 
कल्पयते ।। १६।। 


i] 
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अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 
सर्पधारादिभिभविस्तद्वदात्मा विकल्पितः ।। १७।। 


निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते । 
रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ।। १८।। 


प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः । 


जैसे (लोक में अपने से) निश्चित न की गयी रज्जु अंधकार में सर्प, जलधारा तथा दण्डादि 
भावों से कल्पना की जाती है, वैसे ही आत्मा भी अनेक प्रकार से विकल्प का विषय बन रहा 


है ।। १७।। 


“यह रज्जु ही है', इस प्रकार रज्जु के निश्चय हो जाने पर जैसे उसमें सर्पादि विकल्प सर्वथा 
मिट जाता है और केवल रज्जु का निश्चय होता है; वैसे ही आत्मा का निश्चय संपूर्ण कर्तृत्वादि 
विकल्प को समाप्त कर देता है ।। १८।। 


(आगे कहे जाने वाले) जो इन प्राणादि अनन्त पदार्थो के रूप से विकल्प के विषय बन रहे 


तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पनामूलमित्युक्तं सैव जीवकल्पना किंनिमित्तेति दृष्टान्तेन 
प्रतिपादयति-यथा लोके स्वेनरूपेणानिञ्चिताऽनवधारितैवमेवेति रज्जुर्मन्दान्धकारे 
कि सर्प उदकधारा दण्ड इति वाऽनेकधा विकल्पिता भवति पूर्व स्वरूपानिश्चयनिमित्तम्‌। 
यदि हि पूर्वमेव रज्जुः स्वरूपेण निश्चिता स्यात्‌, न सर्पादिविकल्पोऽभविष्यत्‌। यथा 
स्वहस्ताङगुल्यादिघु। एष दृष्टान्तः। तद्ठद्धेतुफलादिसंसारधर्मानर्थविलक्षणतया स्वेन 
विशुद्धविज्ञप्तिमात्रसत्ताऽद्वयरूपेणानिश्चितत्वाज्जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदैरात्मा विकल्पित 
इत्येष सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः। । १७।। 


रज्जुरेवेति निश्चये सर्वविकल्पनिवृतौ रज्जुरेवेति चाद्वैतं यथा तथा “नेति नेति" 
इति सर्वसंसारधर्मशून्यप्रतिपादकशास्त्रजनितविज्ञानसूर्यालोककृतात्मविनिश्चयः “ आत्मैवेदं सर्वम्‌" 
“ अपूर्वो ऽनपरोऽनन्तरोऽबाह्यः" “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” “अजरोऽमरोऽमृतोऽभय एक एवाद्य” 
इति ।।१८।। 

यद्यात्मैक एवेति निश्चयः कथं प्राणादिभिरनन्तै्भावैरेतैः संसारलक्षणैर्विकल्पित 
इति। उच्यते। श्रृणु मायैषा तस्याऽऽत्मनो देवस्य। यथा मायविना विहिता माया गगनम- 
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मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयम्‌ ।।१९।। 


प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । 
गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ।।२०।। 


पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः । 
लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ।।२१।। 


वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः । 
भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः ।।२२।। 


हैं, बह यह उस आत्मदेव की माया ही है। जिससे वह स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहग्रस्त हो 
रहा है ।। १९।। 


हिरण्यगर्भादि प्राण के उपासक मानते हैं कि प्राण ही जगत्‌ का हेतु है। भूतज्ञ चार्वाक आदि . 
कहते हैं कि एथिव्यादि भूतचतुष्टय ही जगत्‌ का कारण है। गुणज्ञ सांख्यवादी मानते हैं कि सत्त्वादि 
तीन गुण ही सृष्टि के कारण हैं और तत्त्वविद्‌ शैवों का कहना है कि (आत्मा, अविद्या तथा शिव 
ऐसे संक्षेपतः) ये तीन तत्त्व ही जगत्‌ के प्रवर्तक हैं ।। २०।। 


एक आत्मा के विश्वादि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहार के हेतु हैं, ऐसा पादवेत्ता मानते हैं। वात्स्यायन 
आदि विषयवेत्ता कहते हैं-शब्दादि विषय ही तात्त्विक वस्तु है। लोकवेत्ता पौराणिको का कहना 
है कि भूर्भुवः स्वः ये लोक ही सत्य हैं और देव उपासक मानते हैं कि इन्द्रादि देवता ही कर्म फल 
प्रदान करके सृष्टि का संचालन कर रहे हैं।। २१।। 


ऋगादि चारों वेद ही पारमार्थिक वस्तु हैं-एऐसा बेद पारायणों में तत्पर वेदज्ञ मानते हैं। 
ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ ही संसार के मूल कारण हैं-एऐसा याज्ञिक कहते हैं। आत्मा केवल 


तिविमल॑ कुसुमितैः सफलपलाशैस्तरुभिराकीर्णमिव करोति तथेयमपि देवस्य 
माया ययाऽय॑ स्वयमपि मोहित इव मोहितो भवति। “मम माया दुरत्यया” 
इत्युक्तम्‌ ।।१९।। 


प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा तत्कार्यभेदा हीतरे स्थित्यन्ताः। अन्ये च सर्वे लौकिकाः 
सर्वप्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्चामिव सर्पादयः। तच्छून्य आत्मन्यात्मस्वरूपानिश्चय- 
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सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः । 
मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्विदः ।।२३।। 


काल इति कालविदो. दिश इति च तद्विदः । 
वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ।।२४।। 


मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः । 
चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः ।।२५।। 


पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे । 
एकत्रिशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ।।२६।। 


भोक्ता है कर्ता नहीं-ऐसा भोक्तात्मवादी सांख्य मानते हैं और भोज्यवादी सूपकारादि भोज्य को 
ही परमार्थ तत्त्व कहते हैं ।।२२।। 


आत्मा परमाणु के समान सूक्ष्म है, ऐसा सूक्ष्मवेत्ता मानते हैं। स्थूलवादी चार्वाक कहते हैं 
'स्थूलदेहोऽहम्‌' इस प्रतीति से स्थूल ही परमार्थ तत्त्व है। साकार उपासक मूर्तात्मबादी कहते 
हैं कि परमार्थ वस्तु साकार है और शून्यवादियों का कहना है कि वह परमार्थ वस्तु आकार रहित 
है ।।२३।। 


कालज्ञ ज्योतिषी लोग कहते हैं, काल ही परमार्थ तत्त्व है। स्वरोदय शास्त्री का कहना 
है कि केवल दिशाएँ परमार्थ है। वाद के रहस्यवेत्ता कहते हैं कि धातुवाद, मन्त्रवाद आदि 
परमार्थ तत्त्व हैं और भुवनकोश के रहस्यवेत्ता का कहना है कि चौदह भुवन ही सार 
तत्त्व है ।।२४।। 


मनोवेत्ता मानते हैं कि मन ही आत्मा है और बौद्धों का कहना है कि बुद्धि ही आत्मा है। चित्त 
ही परमार्थ तत्त्व है, ऐसा चित्तज्ञ कहते हैं, तथा धर्माधर्म रहस्यवेत्ता मीमांसक धर्माधर्म को ही सत्य 
मानते हैं। ।२५।। 


(पुरुष, प्रधान, महतत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा एकादश इन्द्रियाँ और मन तथा पंच विषय इन) 
पच्चीस तत्त्वों को सांख्यवादी मानते हैं और पातञ्जलमतावलम्बी ईश्वर को भी छब्बीसवें तत्त्व रूप 


हेतोरविद्यया कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः प्राणादिश्लोकानाम्‌। प्रत्येकं पदार्थव्याख्याने 
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लोकाँल्लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः । 
स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गाः परापरमथापरे ।।२७।। 


सृष्टिरिति सृष्टिविदो, लय इति च तद्विदः । 
स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा ।।२८।। 


यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति । 
तं चावति स भूत्वाऽसौ तदग्रहः समुपैति तम्‌ ।।२९।। 


में मानते हैं। पाशुपतमतावलम्बी उक्त पच्चीस तत्त्वों के अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काल, कला 
और माया इन छः तत्त्वों को भी मानते हैं। एवं अन्य वादी परमार्थ वस्तु को अनन्त भेद वाला 
मानते हैं ।।२६।। 


लोकानुरंजन को लौकिक पुरुष तात्त्विक बतलाते हैं और दक्षादि आश्रमवादी आश्रम को ही 
प्रधान मानते हैं। लिङ्गवादी वैयाकरण स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिड्गों को ही परमार्थ बतलाते 
हैं तथा दूसरे लोग परात्परब्रह्म को तत्त्व मानते हैं ।।२७।। 


सृष्टि ही सत्य है, ऐसे सृष्टिवादी कहते हैं। लयवादी लय को ही परमार्थ मानते हैं और स्थितिवेत्ता 
स्थिति को सत्य मानते हैं। इस प्रकार उक्तानुक्त वाद आत्मतत्त्व में कल्पित हैं ।।२८।। 
(आचार्य) प्राणादि में जिस किसी भाव को परमार्थ-तत्त्वरूप से दिखला देता है, वह साधक 
उसी को आत्मभूत हुआ देखता है। तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की भी वह पदार्थ तद्रूप 
होकर रक्षा करता है, फिर तो उसमें उत्पन्न अभिनिवेश उसके आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है 
।।२९।। 


फल्गुप्रयोजनत्वाद्यत्नो न कृतः ।। २० ।॥। २१ ।। २२ ।। २३ ।। २४ ।। २५ ।। 
२६ ।। २७ ।। २८ ।। 


कि बहुना प्राणादीनामन्यतममुक्तमनुक्तं वा यं भावं पदार्थ दर्शयेद्यस्याऽऽचार्योऽन्यो 
वाऽऽप्त इदमेव तत्त्वमिति स तं भावमात्मभूतं पश्यत्ययमहमिति वा ममेति वा तं च 
द्रष्टारं स भावोऽवति यो दर्शितो भावोऽसौ भूत्वा रक्षति। स्वेनाऽऽत्मना सर्वतो निरुणद्धि। 
तस्मिन्ग्रहस्तदग्रहस्तदभिनिवेशः इदमेव तत्त्वमिति। स तं ग्रहीतारमुपैति तस्याऽऽत्मभावं 
निगच्छतीत्यर्थः । ।२९।। 
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एतैरेषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः । 
एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशडिकतः ।।३०।। 


स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ।।३१।। 
सर्वाधिष्ठान होने के कारण यह आत्मा इन प्राणादि अपृथक्‌ भावों से पृथक ही है ऐसा 
लक्षित हो रहा है। (विवेकियों की दृष्टि में तो सब कुछ आत्मा ही है) इस बात को जो 
तात्त्विक रूप से जानता है; बह निःशंक होकर (श्रुति और युक्ति से वेदार्थ की) कल्पना करता 
है ।।३०।। 


जैसे (न होते हुए भी अविवेकियों द्वारा) स्वप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसे गन्धर्व नगर 


. देखते-देखते अकस्मात्‌ विलीन होता देखा गया है वैसे ही विचक्षण पुरुषों ने श्रुतियों में इस जगत्‌ हि 


हि को देखा है ।।३१।। 


एतैः प्राणादिभिरात्मनोऽपृथग्भावैरपृथग्भूतैरेष आत्मा रज्जुरिव सर्पादिविकल्पनारूपै: 


पृथगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो निश्चितो मूढैरित्यर्थः। विवेकिनां तु रज्ज्वामिव | 
कल्पिताः सर्पादयो नाऽऽत्मव्यतिरेकेण प्राणादयः सन्तीत्यभिप्रायः। “इदं सर्व | 


यदयमात्मा” इति श्रुतेः। एवमात्मव्यतिरेकेणासत्त्वं रज्जुसर्पवदात्मनि कल्पितानामात्मानं च 
केवलं निर्विकल्पं यो वेद तत्त्वेन श्रुतितो युक्तितश्च सोऽविशङ्कितो वेदार्थं विभागतः 
कल्पयेत्कल्पयतीत्यर्थः। इदमेबंपरं वाक्यमदोऽन्यपरमिति। न ह्यानध्यात्मविद्वेदार्थतत्त्व 
ज्ञातुं शक्नोति तत्त्वतः। न ह्यानध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाश्नुते इति हि मानवं 
वचनम्‌। ।३०।। 


यदेतदद्वैतस्यासत्त्वमुक्तं युक्तितस्तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगतमित्याह। स्वप्नश्च माया च 
स्वजमाये असद्वस्त्वात्मिके असत्यौ सद्दस्त्वात्मिके इव लक्ष्येते अविवेकिभिः। यथा च 
प्रसारितपण्यापणगृहप्रासादस्त्रीपुंजनपदव्यवहाराकीर्णमिव गन्धर्वनगरं दृश्यमानमेव 
सदकस्मादभावतां गतं दृष्टमू। यथा च स्वप्नमाये दृष्टे असदूपे तथा विश्वमिदं द्वैतं 
समस्तमसददुष्टम्‌। क्वेत्याह। वेदान्तेषु। “नेह नानाऽस्ति किचन"। “इन्द्रो मायाभिः”। 
“आत्मैवेदमग्र आसीत्‌”। “ब्रह्मैवेदमग्र आसीत”। “द्वितीयाद्वै भयं भवति”। “न तु तद- 
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न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता{ ।।३२।। 
न प्रलय है, न उत्पत्ति है, और न संसारी बद्ध जीव है, न मोक्ष का साधन ही है तथा न 
मुमुक्षु है, न बन्धनमुक्त ही है। बस! यही परमार्थता है ।।३२।। 


द्वितीयमस्ति”। “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌।” इत्यादिषु। विचक्षणैर्निपुणतरवस्तुदर्शिभिः 
पण्डितैरित्यर्थः। 
“तमःश्वभ्रनिभं दृष्ट वर्षबुदबुदसंनिभम्‌। 
नाशप्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम्‌"।। 
इति व्यासस्मृतेः ।।३९।। 


प्रकरणार्थापसंग्रहार्थोऽयं श्लोकः। यदा वितथं द्वैतमात्मैवैकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्नं 


भवति सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारोऽविद्याविषय एवेति तदा न निरोधः। निरोधनं ` 


निरोधः प्रलय उत्पत्तिर्जननं बद्धः संसारी जीवः साधकः साधनवान्मोक्षस्य मुमुक्षुर्मोचनार्थी मुक्तो 
विमुक्तबन्धः। उत्पत्तिप्रलययोरभावादबद्धादयो न सन्तीत्येषा परमार्थता। कथमुत्पत्ति- 
प्रलययोरभाव इत्युच्यते। द्वैतस्यासत्त्वात्‌। “यत्र हि द्वैतमिव भवति”। “य इह नानेव पश्यति" 
“आत्मैवेदं सर्वम्‌”। “ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌”। “एकमेवाद्वितीयम्‌” “इदंसर्व॑ यदयमात्मा” इत्यादिनाना- 
श्रुतिभ्यो द्वैतस्यासत्त्वं सिद्धम्‌। सतो ह्युत्पत्तिः प्रलयो वा स्यान्नासतः शशविषाणादेः। नाप्यद्वैत- 
मुत्पद्यते लीयते वा। अद्वयं चोत्पत्तिप्रलयवच्चेति विप्रतिषिद्धम्‌। यस्तु पुनद्वेँ तसंव्यवहार: स 
रज्जुसर्पवदात्मनि प्राणादिलक्षणः कल्पित इत्युक्तम्‌। न हि मनोविकल्पनाया रज्जुसर्पा- 
दिलक्षणाया रज्ज्चां प्रलय उत्पत्तिर्वा। न च मनसि रज्जुसर्पस्योत्पत्तिः प्रलयो वा। न 
चोभयतो वा। तथा मानसत्वाविशेषादट्वेतस्य। न हि नियते मनसि सुषुप्ते वा द्वैतं गृह्यते। 


अतो मनोविकल्पनामात्रं द्वैतमिति सिद्धम्‌। तस्मात्सूक्तं द्वैतस्यासत्त्वान्निरोधाद्यभावः 
परमार्थतेति। 


यद्येवं द्वैताभावे शास्त्रव्यापारो नाद्वैते, विरोधात्‌। तथा च सत्यद्वैतस्य वस्तुत्वे 
प्रमाणाभावाच्छून्यवादप्रसङ्कः। द्वैतस्य चाभावान्न रज्जुसर्पादिविकल्पनाया निरास्पदत्वा- 
नुपपत्तिरिति प्रत्युक्तमेतत्क्रथमुज्जीवयसीत्याह। रज्जुरपि सर्पविकल्पस्याऽऽस्पदभूता 


विकल्पितैवेत्ति दृष्टान्तानुपपत्तिः। न। विकल्पनाक्षयेऽविकल्पितस्याविकल्पित्वादेव 
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भावैरसदिभरेवायमद्वयेन च कल्पितः । 
भावा अप्यद्र्‍येनैव तस्मादद्वयता शिवा ।।३३।। 


रज्जु सर्प की भाँति यह आत्मतत्त्व प्राणादि अनन्त असद्‌ भावों से और अद्वैतरूप से कल्पित 
है। वे प्राणादि असद्‌ भाव भी अद्वैत सत्स्वरूप आत्मा में ही कल्पना किये गये हैं। अतः अद्वैत 
भाव ही मंगलमय है ।।३३।। 


सत्त्वोपपत्तेः। रञ्जुसर्पवदसत्त्वमिति चेत्‌। न। एकान्तेनाविकल्पितत्वादविकल्पितरज्ञ्चं- 
शवत्प्राक्सर्पाभावविज्ञानात्‌। विकल्पयितुश्च प्राग्विकल्पनोत्पत्तेः सिद्धत्वाभ्युपगमाद- 
सत्त्वानुपपत्तिः। 


कथं पुनः स्वरूपे व्यापाराभावे शास्त्रस्य द्वैतविज्ञाननिवर्तकत्वम्‌। नैष दोषः। रज्ज्वां 
सर्पादिवदात्मनि द्वैतस्याविद्याध्यस्तत्वात्‌। कथं? सुख्यहं दुःखी मूढो जातो मृतो जीणों 
देहवान्पश्यामि शृणोमि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता फली संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो वृद्धोऽहं ममैत 
इत्येवमादयः सर्व आत्मन्यध्यारोप्यन्ते। आत्पैतेष्वनुगतः सर्वत्राव्यभिचारात्‌। यथा सर्पधा- 
रादिभेदेषु रज्जुः। यदा चैवं विशेष्यस्वरूपप्रत्ययस्य सिद्धत्वान्न कर्तव्यत्वं शास्त्रेण। 
अकृतकर्तृ च शास्त्रं कृतानुकारित्वेऽप्रमाणम्‌। यतोऽविद्याध्यारोपितसुखित्वादिविशेष- 
प्रतिबन्धादेवाऽऽत्मनः स्वरूपेणानवस्थानं स्वरूपावस्थानं च श्रेय इति। 


सुखित्वादिनिवर्तक शास्त्रमात्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन नेति नेत्यस्थूला- 
दिवाक्यैरात्मस्वरूपवदसुखित्वाद्यपि सुखित्वादिभेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धर्मः। यद्यनुवृत्तः 
स्यान्नाध्यारोप्येत सुखित्वादिलक्षणो विशेष: । यथोष्णत्वविशेषवत्यग्नौ शीतता। तस्मान्नि- 
विशेष एवाऽऽत्मनि सुखित्वादयो विशेषाः कल्पिताः। यत्त्वसुखित्वादिशास्त्रमात्मन- 
स्तत्सुखित्वादिविशेषनिवृत्त्यर्थमेवेति सिद्धम्‌। “सिद्धं तु निवर्तकत्वात्‌” इत्यागमविदां 
सूत्रम्‌।।३२।। 


पूर्वश्लोकार्थस्य हेतुमाह-यथा रज्ज्चामसद्धिः सर्पधारादिभिरद्वयेन च रज्जुद्रव्येण 
सताऽयं सर्प इयं धारा दण्डोऽयमिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत, एवं प्राणादिभिरनन्तैर- 
सद्भिरेवाविद्यमानैः न परमार्थतः। न ह्याप्रचलिते मनसि कश्चिद्धाव उपलक्षयितुं 
शक्यते केनचित्‌। न चाऽऽत्मनः प्रचलनमस्ति। प्रचलितस्यैवोपलभ्यमाना भावा न परमार्थतः 
सन्तः कल्पयितुं शक्याः। अतोऽसद्भिरेव प्राणादिभावैरद्वयेन च परमार्थसताऽऽत्मना 
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नाऽऽत्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन । 
न पृथङ्नापृथर्किकचिदिति तत्त्वविदो विदुः ।।३४।। 


वीतरागभयक्रो धैर्मुनिभिर्वेदपारगैः । 
निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोञ्द्वयः ।।३५।। 


अद्वितीयब्रह्म में नानात्व न परमार्थ आत्मस्वरूप से है और न अपने जगद्‌ रूप से 
ही कुछ है। कोई भी वस्तु नं ब्रह्म से भिन्न है और न अभिन्न है। ऐसा तत्त्वज्ञानी 
जानते हैं ।।३४।। 

जिनके राग, भय और क्रोधादि समस्त दोष मिट गये हैं, ऐसे वेद के पारगामी मननशील 
विवेकियों द्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वैत देखा गया है ।।३५।। 


रज्जुवत्सर्वविकल्पास्पदभूतेनायं स्वयमेवाऽऽत्मा कल्पितः। सदैकस्वभावोऽपि सस्ते च 
प्राणादिभावा अप्यद्वयेनैव सता5ऽत्मना विकल्पिताः । न हिनिरास्पदा काचित्कल्पनोपलभ्यते। 
अतः सर्वकल्पनास्पदत्वात्स्वेनाऽऽत्मनाऽद्वयस्याव्यभिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्दयता 
शिवा। कल्पना एव त्वशिवाः। रज्जुसर्पादिवत्त्रासादिकारिण्यो हि ता: । अद्वयताऽभयाऽत 
सैव शिवा।।३३।। 


कुतश्चाद्ठयता शिवा। नानाभूतं पृथक्त्वमन्यस्यान्यस्माद्यत्र दृष्ट तत्राशिवं भवेत्‌। न 
ह्यात्राद्वये परमार्थसत्यात्मनि प्राणादिसंसारजातमिदं जगदात्मभावेन परमार्थस्व- 
रूपेण निरूप्यमाणं नानावस्त्वन्तरभूतं भवति। यथा रज्जुस्वरूपेण(प्रकाशेन निरूप्यमाणो री 
ने नानाभूतः कल्पितः सपोऽस्ति तद्वत्‌। नापि स्वेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते कदाचिदपि 
रज्जुसर्पवत्कल्पितत्वादेव। तथाऽन्योन्यं न पृथक्प्राणादि वस्तु यथाऽश्वान्महिषः पृथग्विद्यते, 
एव। अतोऽसत्त्वान्नापृथग्विद्यतेऽन्योन्यं परेण वा किंचिदिति एवं परमार्थतत्त्वविदो 
ब्राह्मणा विदुः। अतोऽशिवहेतुत्वाभावादद्वयतैव शिवेत्यभिप्रायः। ।३४।। 


तदेतत्सम्यग्दर्शनं स्तूयते। विगतरागभयद्वेषक्रोधादिसर्वदोषैः सर्वदा मुनिभिर्मनन- 
शीलैर्विवेकिभिर्वेदपारगैरवगतवेदार्थतत्त्चै्ञानिभिर्निर्विकल्पः सर्वविकल्पशून्योऽयमात्मा 
दृष्ट उपलब्धो वेदान्तार्थतत्परैः प्रपञ्चोपशमः प्रपञ्चो द्वैतभेदविस्तारस्तस्योपशमोऽभावो 
यस्मिन्स आत्मा प्रपञ्चोपशमोऽत एवाद्वयः। विगतदोषैरेव पण्डितैर्वेदान्तार्थतत्परैः 


संन्यासिभिः परमात्मा दृष्ट्‌ शक्यो नान्यै रागादिकलुषितचेतोभिः स्वपक्षपातिदर्शनैस्ता- 
किंकादिभिरित्यभिप्रायः।।३५।। 


लाला, आलकक) 
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तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत्स्मृतिम्‌ । 
अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ ।।३६।। 


निःस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च । 


चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादूच्छिको भवेत्‌ 1। ३७।। 
तत्त्वमाध्यात्मिक दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्या तु बाह्यतः । 
तत्त्वी भूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ।।३८।। 
इति गौडपादीयकारिकायां (सु) वैतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम्‌ ।।२।। 
इसलिये इस अद्वैत आत्मतत्त्व को इस प्रकार से जानकर अद्वैत में ही मन को लगावे, 
तथा सर्वलोक व्यबहारातीत अद्वैत तत्त्व को भली प्रकार से प्राप्त कर लोक में जडवत्‌ 
आचरण करे।।३६।। 
तत्त्वदर्शी यति को, स्तुति, नमस्कार, स्वधाकार आदि सम्पूर्ण कर्मो से रहित हो चल 
(शरीर) और अचल (आत्मतत्त्व) में ही विश्राम लेना चाहिये तथा यदूच्छा लाभ संतुष्ट होना 
चाहिये ।।३७।। 
..__ तत्त्वज्ञानी आध्यात्मिक तत्त्व को देखकर और पृथिव्यादि बाह्य तत्त्व को भी समझकर तत्त्वीभूत 
हो तत्त्व में ही रमण करने वाला होकर कभी भी तत्त्व से प्रच्युत न हो ।।३८।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककैलासपीठाधीश्वरपरमादर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचितामाण्डूक्यकारिकाट्ठितीयवैतथ्यप्रकरणस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।२।। 


यस्मात्सर्वानर्थप्रशमरूपत्वादद्वयं शिवमभयमत एवं विदित्वैनमद्वैते स्मृतिं योजयेत्‌। 
अट्वैतावगमायैव स्मृतिं कुर्यादित्यर्थः। तच्चाद्वैतमवगम्याहमस्मि पर ब्रह्मेति विदित्वाऽश- 
नायाद्यतीतं साक्षादपरो क्षादजमात्मानं सर्वलोकव्यवहारातीतो जडवल्लोकमाचरेत्‌। 
अप्रख्यापयन्नात्मानमहमेवंविध इत्यभिप्रायः । । ३६।। 

कया चर्यया लोकमाचरे दित्याह-स्तुतिनमस्कारादिसर्व कर्मवर्जितस्त्यक्तसर्व- 
बाह्यौषणः प्रतिपन्नपरमहंसपारिब्राज्य इत्यभ्िप्रायः। “एतं वै तमात्मानं विदित्वा" 
इत्यादिश्रुतेः। “तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः” इत्यादिस्मृतेश्च। चलं शरीरं 
प्रतिक्षणमन्यथाभावात्‌। अचलमात्मतत्त्वम्‌। यदा कदाचिद्धोजनादिव्यवहारनिमित्तमाकाश- 
बदचलरूपमात्मतत्त्वमात्मनो निकेतमाश्रयमात्मस्थितिं विस्मृत्याहमिति मन्यते यदा तथा द. 
चलो देहो निकेतो यस्य सोऽयमेवं चलाचलनिकेतो विद्वान्न पुनर्बाह्मविषयाश्रयः। स च 
यादृच्छिको भवेत्‌। यदूच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनग्रासमात्रदेहस्थितिरित्यर्थः। ।३७। । 


बाह्यं पृथिव्यादि तत्त्वमाध्यात्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पादिवत्स्वप्नमायादिवच्चासत्‌। 
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अथ गौडपादीयकारिकास्वद्वैताख्यं तृतीयं प्रकरणम्‌ । 
३ उपासनाश्चितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते । 
प्रागुत्पत्तेरजं सर्व तेनासौ कृपण: स्मृतः ।।१।। 

(मैं उपासक हूँ, तरह मेरा उपास्य है इस प्रकार मोक्ष के साधनरूप से) उपासना का आश्रय 


लेने वाला जीव कार्यब्रह्म में रह जाता है। एवं उत्पत्ति से पूर्व सब अजन्मा ब्रह्मरूप था (उत्पत्ति 
के बाद नहीं), इसी कारण से वह साधक तत्त्वदर्शियों द्वारा दीन माना गया है ।।१।। 


“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌” इत्यादिश्रुतेः। “आत्मा च सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजोऽपूर्वोऽनन्त- 
रोऽबाह्यः कृत्स्न आकाशवत्सर्वगतः। सूक्ष्मोऽचलो निर्गुणो निष्कलो निष्क्रियस्तत्सत्यं स आत्मा 
तत्त्वमसि” इति श्रुतेः। इत्येवं तत्त्वं दृष्ट्वा तत्त्वीभूतस्तदारामो न बाह्यरमणो यथाऽतत्त्वदरशी 
कश्चिच्चित्तमात्मत्वेन प्रतिपन्नश्चित्तचलनमनुचलितमात्मानं मन्यमानस्तत्त्वाच्चलितं देहादि- 
भूतमात्मानं कदाचिन्मन्यते प्रच्युतो ऽहमात्मतत््वादिदानीमिति। समाहिते तु मनसि 
कदाचित्तत्त्वभूतं प्रसन्नात्मानं मन्यत इदानीमस्मि तत्त्वीभूत इति। न तथाऽऽत्मविद्धवेत्‌। आत्मन री 
एकरूपत्वात्स्वरूपप्रच्यवनासंभवाच्च। सदैव ब्रह्मास्मीत्यप्रच्युतो भवेत्तत्वार्दृखछ “क `` 
` ऽ प्रच्युतात्मतत्त्वदर्शनो भवेदित्यभिप्रायः। “शुनि चैव श्वपाके च” । “समं सर्वेषु भूतेषु” 
इत्यादिस्मृतेः ।।३८।। 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य शंकर भगवत: 
कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रभाष्ये बैतथ्याख्यं द्वितीयप्रकरणम्‌।।२।। 


*हितियमार्हिकेम्‌ 

ओंकारनिर्णय उक्तः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत आत्पेतिप्रतिज्ञामात्रेण, ज्ञाते द्वैतं न विद्यत 
इति च तत्र। द्वैताभावस्तु वैतथ्यप्रकरणेन स्वप्नमायागन्धर्वनगरादिद्‌ष्टान्तै- 
दंश्यत्वाद्यन्तवत्त्वादिहेतुभिस्तकेण च प्रतिपादितः। अद्वैतं किमागममात्रेण प्रतिपत्तव्य- 
माहोस्वित्तकेणापीत्यत आह शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम्‌। तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणाारभ्यते । 
उपास्योपासनादिभेदजातं सर्व वितथं केवलोश्चा55त्माञद्वयः परमार्थ इति स्थितमतीते 
प्रकरणे यतः। उपासनाश्रित उपासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गत उपासकोऽहं ममोपास्यं 
ब्रह्म। तदुपासनं कृत्वा जाते ब्रह्मणीदानीं वर्तमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादूर्ध्वं प्रतिपत्स्ये 
प्रागुत्पत्तेश्चाजमिदं सर्वमहं च। यदात्मकोऽहं प्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते ब्रह्मणि च 
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अतो वक्ष्याम्यकार्पपयमजाति समतां गतम्‌ । 
यथा न जायते किचिज्जायमानं समन्ततः ।। २।। 


आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदितः । 


इसलिये अब सर्वत्र समानता को प्राप्त अजन्मा, अदीन भाव का निरूपण करता हूँ। (जिससे 
कि यह समझ में आ जावे कि रज्जु सर्प की भाँति आविद्यक दृष्टि के कारण) सभी ओर 
से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार कुछ उत्पन्न नहीं होता है ।।२।। 

परमात्मा ही आकाश के समान सूक्ष्म निरवयव और व्यापक है। वह घटाकाशों के 
समान क्षेत्रज जीव रूप से उत्पन्न हुआ कहा गया है एवं मिट्टी से घटादि के समान 
वर्तमान उपासनया पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येवमुपासनाश्रितो धर्मः साधको येनैवं क्षुद्र- 
ब्रह्मवित्तेनासौ कारणेन कृपणो दीनोऽल्पकः स्मृतो नित्याजब्रह्मदर्शिभिरित्यभिप्रायः। “यद्वा- 
चाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" इत्यादिश्रुतेस्तलव- 
काराणाम्‌ ।।१।। | 


सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं प्रतिपत्तुमशक्नुवन्नविद्यया दीनमात्मानं मन्यमानो जातोऽहं 
जाते ब्रह्मणि वर्ते, तदुपासनाश्रितः सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः कृपणो भवति 
यस्मादतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमकृपणभावमजुं, ब्रह्म तद्धि कार्पण्यास्पदम्‌ “यत्रान्यो- 
ऽन्यत्पश्यत्यन्यच्छ्णोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं मर्त्यमसत्‌” “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌' 
इत्यादिश्रुतिभ्यः। तद्विपरीतं सबाह्याभ्यन्तरमजमकार्पण्यं भूमाख्यं ब्रह्म। यत्प्राप्या- 
विद्याकृतसर्वकार्पण्यनिवृत्तिस्तदकार्पण्यं वक्ष्यामीत्यर्थः। तदजाति, अविद्यमाना 
जातिरस्य। समतां गतं सर्वसाम्यं गतम्‌। कस्मात्‌। अवयववैषम्याभावात्‌। यद्धि सावयवं 
वस्तु तदवयवैवैषम्यं गच्छज्जायते इत्युच्यते । इदं तु निरवयवत्वात्समतां गतमिति न केश्चिदवयवै 
स्फुटत्यतो ऽजात्यकार्पण्यम्‌। समन्ततः समन्ताद्य॒था न जायते किचिदल्पमपि न 


रज्जुसर्पवदविद्याकृतदृष्ट्या जायमानं येन प्रकारेण न जायते सर्वतोऽजमेव ब्रह्म भवति 
तथा तं प्रकारं शृण्वित्यर्थः।।२।। 


अजाति ब्रह्माकार्पण्यं वक्ष्याम्िति यत्प्रतिज्ञातं तत्सिद्ध्यर्थं हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामी- 
त्याह। आत्मा परो हि यस्मादाकाशवत्सूक्ष्मो निरवयवः सर्वगतस्तस्मादाकाशवदुक्तो जीवै 


४२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासवालतशाङ्करभाष्ययुता 


घटादिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम्‌ ।।३।। 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । 
आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहाऽऽत्मनि ।।४।। 


यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते । 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ।।५।। 


देहसंघातरूप में भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। (बस, आत्मा से जीवादि की) उत्पत्ति. 


के विषय में यही दृष्टान्त है ।।३।। 


जैसे घटादि के नष्ट होने पर घटाकाशादि महाकाश में लीन हो जाते हैं वैसे ही देहादि-संघात 
के लय होने पर जीव इसी आत्मा में लीन हो जाते हैं ।।४।। 


जैसे एक घटाकाश के धूलि-थूमादि से युक्त होने पर सभी घटाकाश उनसे संयुक्त नहीं होते, 
वैसे (एक जीव के सुखादिमान्‌ होने पर) सभी जीव सुखादियुक्त नहीं होते ।।५।। 


क्षेत्रज्ैर्घटाकाशैरिव घटाकाशतुल्यैः उदित उक्तः। स एवा55काशसमः पर आत्मा। अथवा 
घटाकाशैर्यथा55काश उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्मभिरुत्पन्नो जीवात्मनां परस्मादात्मन 


उत्पत्तिर्या श्रूयते वेदान्तेषु सा महाकाशादघटाकाशोत्पत्तिसमा, न परमार्थत इत्यभिप्रायः। 
तस्मादेवा55काशाद्घटादयः संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाशस्थानीयात्परमात्मनः 
पृथिव्यादिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्च कार्यकरणलक्षणा रज्जुसर्पवद्विकल्पिता जायन्ते। 
अत उच्यते घटादिवच्च संघातैरुदित इति। यदा मन्दबुद्धिं प्रतिपिपादयिषया श्रुत्याऽऽत्मनो 
जातिरुच्यते जीवादीनां तदा जाताबुपगम्यमानायामेतन्निदर्शनं दृष्टान्तो यथोदिता- 
काशवदित्यादिः।।३।। 


यथा घटायुत्पत्त्या घटाकाशाद्युत्पत्तिः। यथा च घटादिप्रलये घटाकाशादिप्रलयस्त- 
द्रहेहादिसंघातोत्पत्त्या जीवोत्पत्तिस्तत्प्रलये च जीवानामिहाऽऽत्मनि प्रलयो न स्वत 
इत्यर्थ: | । ४।। 


सर्वदेहेष्वात्मैकत्व एकस्मिञ्जननमरणसुखादिमत्यात्मनि सर्वात्मनां तत्संबन्धः 
क्रियाफलसांकर्य च स्यादिति ये आहुद्रैतिनस्तान्प्रतीदमुच्यते। यथैकस्मिन्घटाकाशे 


रजोधूमादिभिर्युते संयुक्ते न सर्वे घटाकाशादयस्तद्रजोधूमादिभिः संयुज्यन्ते, तद्वज्जीवा 


सुखादिभिः। 
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नन्वेक एवाऽऽत्मा। बाढम्‌। ननु न श्रुतं त्वयाऽऽकाशवत्सर्वसंघातेष्वेक एवाऽऽत्मेति। 
यद्येक एवात्मा तर्हि सर्वत्र सुखी दुःखी च स्यात्‌। न चेदं सांख्यचोद्यं संभवति। न 
हि सांख्य आत्मनः सुखदुःखादिमत्त्वमिच्छति बुद्धिसमवायाभ्युपगमात्सुख्दुः 
खादीनाम्‌। न चोपलब्धिस्वरूपस्याऽऽत्मनो भेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति। भेदाभावे 
प्रधानस्य पारार्थ्यानुपपत्तिरिति चेत्‌। न। प्रधानकृतस्यार्थस्याऽऽत्मन्यसमवायात्‌। यदि हि 
प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो वाऽर्थः पुरुषेषु भेदेन समवैति, ततः प्रधानस्य पारार्थ्यमात्मैकत्वे 
नोपपद्यते इति युक्ता पुरुषभेदकल्पना। न च सांख्यैर्बन्धो मोक्षो वाऽर्थः पुरुषसमवेतोऽभ्यु- 
पगम्यते। निर्विशेषाश्च चेतनमात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते। अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पारार्थ्य, सिद्धं, न तु पुरुषभेदप्रयुक्तमिति। 


अतः पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य पारार्थ्यं हेतुः। न चान्यत्पुरुषभेदकल्पनायां 
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌। परसत्तामात्रमेव चैतन्निमित्तीकृत्य स्वयं बध्यते मुच्यते 
च प्रधानम्‌। परश्चोपलब्धिमात्रसत्तास्वरूपेण प्रधानप्रवृत्तौ हेतुर्न केनचिद्विशेषेणेति। 
: केवलमूढतयैव पुरुषभेदकल्पना वेदार्थपरित्यागश्च।, ये त्वाहुर्वैशेषिकादय इच्छादय 
आत्मसमवायिन इति। तदप्यसत्‌। स्मृतिहेतूनां संस्काराणामप्रदेशवत्यात्मन्यसम- 
छ. FOF 

संयोगाच्च स्मृत्युत्पत्तेः स्मृतिनियमानुपपत्तिः। युगपद्वा सर्वस्मृत्युत्पत्तिप्रसङ्गः। 

न च भिन्नजातीयानां स्पर्शादिहीनानामात्मनां मन आदिभिः संबन्धो युक्तः। न च 
द्रव्यादूपादयो गुणाः कर्मसामान्यविशेषसमवाया वा भिन्नाः सन्ति परेषाम्‌। यदि ह्यत्यन्त- 
भिन्ना एव द्रव्या्स्युरिच्छादयश्चाऽऽत्मनस्तथा च सति द्रव्येण तेषां संबन्धानुपपत्तिः। 
अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्‌। न। इच्छादिभ्योऽ- 
नित्येभ्य आत्मनो नित्यस्य पूर्वसिद्धत्वान्नायुतसिद्धत्वोपपत्तिः। आत्मनाऽयुत- 
सिद्धत्वे चेच्छादीनामात्मगतमहत्त्ववन्नित्यत्वप्रसङ्गः। स चानिष्टः। आत्मनोऽनिर्मोक्ष- 
प्रसङ्कात्‌। 

समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे सति द्रव्येण संबन्धान्तरं वाच्यं यथा द्रव्यगुणयोः। 
समवायो नित्यसंबन्ध एवेति न वाच्यमिति चेत्तथा च समवायसंबन्धवतां 
नित्यसंबन्धप्रसङ्गात्पृथक्त्वानुपपत्तिः। अत्यन्तपृथक्त्वे च द्रव्यादीनां स्पर्शवदस्पर्शद्रव्ययोरिव 
षष्ठयर्थानुपपत्तिः। इच्छाद्युपजनापायवदगुणवत्त्वे चाऽऽत्मनोऽनित्यत्वप्रसङ्कः। देहफला- 


८.९. 
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रूपकार्यसमाख्याएच भिद्यन्ते तत्र तत्र वै । 
आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः ।।६।। 
नाऽऽकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा । 
नैवाऽऽत्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ।।७।। 


जैसे आकाश में घटमठादि उपाधि के कारण जहाँ-तहाँ अल्पत्वादि रूप, जलानयनादि कार्य 
और उनके घटाकाशादि नामों में भेद हो जाता है, फिर भी आकाश में कोई भेद नहीं होता, 
बैस ही जीवों के सम्बन्ध में निर्णय समझना चाहिये ।।६।। 


जैसे महाकाश का विकार या अवयव घटाकाश नहीं, बैसे ही परमात्मा का विकार या अवयव 
किसी भी अवस्था में जीव नहीं है।।७।। 


दिवत्सावयवत्वं विक्रियावत्त्वं च देहादिवदेवेति दोषावपरिहायों। यथा त्वाकाश- 
स्याविद्याध्यारोपितरजोधूममलत्वादिदोषवत्चं, तथाऽऽत्मनोऽविद्याध्यारोपितबुद्धयाद्युपाधि- 
कृतसुखदुःखादिदोषवत्त्वे बन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न विरुध्यन्ते। सर्ववादिभिर- 
विद्याकृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्थानभ्युपगमाच्च। तस्मादात्मभेदपरिकल्पना वृथैव तार्किकैः 
क्रियत इति ।।५।। | 


कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव व्यवहार एकंस्मिन्नात्मन्यविद्याकृत उपपद्यत इति। 
उच्यते । यथेहा55काश एकस्मिन्धटकरकापवरकाद्याकाशानामल्पत्वमहत्त्वादिरूपाणि 
भिद्यन्ते, तथा कार्यमुदकाहरणधारणशयनादिसमाख्याश्च घटाकाशकरकाकाश इत्या- 
द्यास्तत्कृताश्च भिन्ना दृश्यन्ते। तत्र तत्र वै व्यवहारविषय इत्यर्थः। सर्वोऽयमाकाशे 
रूपादिभेदकृतो व्यवहारो न परमार्थ एव। परमार्थतस्त्वाकाशस्य न भेदोऽस्ति। न 
चाऽऽकाशभेदनिमित्तो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण परोपाधिकृतं द्वारम्‌। यथैतत्तद्ठददेहोपाधि- 
भेदकृतेषु जीवेषु घटाकाशस्थानीयेष्वात्मसु निरूपणात्कृतो बुद्धिमद्धिनिर्णयो निश्चय 
इत्यर्थः। ।६।। 


ननु तत्र परमार्थकृत एव घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेदव्यबहार इति। नेतदस्ति। 
यस्मात्परमार्थाकाशस्य घटाकाशो न विकारः। यथा सुवर्णस्य रुचकादिर्यथा वाऽपां 
फेनबुदबुदहिमादिः। नाप्यवयवो यथा वृक्षस्य शाखादिः। न तथाऽऽकाशस्य घटाकाशो 
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यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः 

तथा भवत्यबुद्धानामात्माऽपि मलिनो मलैः ।।८।। 
मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि। 
स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः ।।९।। 
संघाताः स्वप्नवत्सर्वे आत्ममायाविसर्जिताः। 


जैसे अविवेकियों को धूमादि मल के कारण आकाश मलयुक्त प्रतीत होता है, वैसे ही 
अविवेकियों की दृष्टि में परमात्मा भी रागद्वेषादि मल से मलिन प्रतीत होता है। (आत्मज्ञानियों | 
की दृष्टि में नहीं) । ।८।। | 


सभी शरीर में आत्मा जन्म, मरण, गमन, आगमन और स्थितिकाल में घटाकाश 
के समान ही है; विलक्षण नहीं।।९।। 


सभी देहादिसंघात स्वप्न में दीखने के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। 


विकारावयवौ यथा तथा नैवाऽऽत्मनः परस्य परमार्थसतो महाकाशस्थानीयस्य घटाकाश- 
स्थानीयो जीवः सदा सर्वदा यथोक्तदृष्टान्तवन्न विकारो नाप्यवयवबः। अत आत्मभेदकृतो 
व्यवहारो मृषैवेत्यर्थः।।७।। . 2, “7 दिनीयमा हनम्‌ - 


| 
| 
| 
| 
यस्माद्य॒था घटाकाशादिभेदबुद्धिनिबन्धनो रूपकार्यादिभेदव्यवहारस्तथा देहोपाधि- | 
जीवभेदकृतो जन्ममरणादिव्यवहारस्तस्मात्तक््ृतमेव क्लेशकर्मफलमलबवत्त्वमात्मनो | 
न परमार्थत इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपादयिषन्नाह-यथा भवति लोके बालानाम- | 
विवेकिनां गगंनमाकाशं घनरजोधूमादिमलैर्मलिनं मलवन्न गगनं मलवद्याथात्म्य- | 
विवेकिनाम्‌, तथा भवत्यात्मा परोऽपि. यो . विज्ञाता प्रत्यक्कूलेशकर्मफलमलैर्मलिनोऽ- | 
बुद्धानां ्रत्यगात्मविवे करहितानाः | नाऽ ऽत्माऽबु धारो पितक्ले शादिमलैर्म॑लिनो द | 
भवतीत्यर्थः।।८।। | नाऽऽ८सतिवेक वताम्‌ | र व्यूघर वार्त म वतकाय धारण 
। 

| 

। 

|| 

| 


पुनरप्युक्तमेवार्थ प्रपञ्चयति-घटाकाश 
जन्ममरणादिराकाशेनाविलक्षणः प्रत्येतव्य इत्यर्थः । ।९ । । 


घटादिस्थानीयास्तु देहादिसंघाताः स्वप्नदृश्यदेहादिवन्मायाविकृतदेहादिवच्चा55त्म- 
मायाविसर्जिता आत्मनो मायाउविद्या तया प्रत्युपस्थापिता, न परमार्थतः सन्तीत्यर्थः । 


| 
| 
॥ 
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आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिहिं विद्यते।।१०।। 


रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । 
तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ।।११।। 


द्वयोद्वयोर्म धुज्ञाने पर ब्रह्म प्रकाशितम्‌। 

पुथिव्यामुदरे चैव यथाऽऽकाशः प्रकाशितः।।१२।। 
स्वप्न की अपेक्षा जाग्रत्‌ देहादि के उत्कर्ष या सबकी समानता में कोई युक्ति नहीं 
है।।१०।॥। 


तैत्तिरीय शाखोपनिषद्‌ में अन्न रसमयादि कोशों की स्पष्ट विवेचना की गई है। आकाश के 
समान परमात्मा ही उनके अन्तरतम जीव रूप से बतलाया गया है।।११।। 


लोक में जैसे ही पृथिवी और उदर में एक ही आकाश अनुमान से बतलाया गया है, वैसे 
ही बृहदारण्योक्त मधु ब्राह्मण के (अध्यात्म और अधिदैव इन) दोनों स्थलों में एक ही ब्रह्म . 
प्रकाशित किया गया है।।१२।। 


यद्याधिक्यमधिकभावस्ति्यग्देहाद्यपेक्षया देवादिकार्यकरणसंघातानां,यदि वा सर्वेषां समतैव, 
नैषामुपपत्तिः संभवः सद्भावप्रतिपादको हेतुर्विद्यते। नास्ति हि यस्मात्तस्मादविद्याकृता एव 
न परमार्थतः सन्तीत्यर्थः।।१०।। 


उत्पत्त्वादिवर्जिततस्याइयॉस्या55त्मतत्त्वस्य श्रुतिप्रमाणकत्वप्रदर्शनार्थ वाक्यान्युपन्य- 
स्यन्ते। रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमयः इत्येवमादयः कोशा इव कोशा अस्यादेरिवोत्तरोत्तर- 
स्यापेक्षया बहिर्भावात्पूर्वपूर्वस्य व्याख्याता विस्पष्टमाख्यातास्तैत्तिरीयके तैत्तिरीय- 
कशाखोपनिषदब्रह्मवल्ल्यां, तेषां कोशानामात्मा येना55त्मना पञ्चापि कोशा आत्मवन्तोऽन्त- 
रतमेन। स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वाज्जीवः। कोऽसावित्याह। पर एवाऽऽत्मा| यः पूर्वम्‌ 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति प्रकृतः। यस्मादात्मनः स्वप्नमायादिवदाकाशादिक्रमेण रसादय 
कोशलक्षणाः संघाता आत्ममायाविसर्जिता इत्युक्तम्‌। स आत्माऽस्माभिर्यथा खं तथेति 
संप्रकाशित, आत्मा ह्याकाशवदित्यादिश्लोकैः। न तार्किकपरिकल्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि- 
प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः। ।११।। 


कि चाधिदैवमध्यात्मं च तेजोमयोऽमृतमयः पुरुष: पृथिव्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता 
पर एवाऽऽत्मा ब्रह्म सर्वमिति द्वयोद्वयोराऽऽष्रैतक्षयात्परं ब्रह्म प्रकाशितम्‌। क्वेत्याह। 


माण्ड्क्योपनिषदद्वैताख्यतृतीयप्रकरणम्‌ ४७ 


जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते। 

नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम्‌।।१३।। 

जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पतेः प्रकीर्तितम्‌ । 

भविष्यदवृत्त्या गौणं, तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते।।१४।। 
क्योंकि श्रुति युक्ति से जीव और परमात्मा के एकत्व की एक स्वर से प्रशंसा की 


गई है और शास्त्रबाह्य नानात्व की निन्दा की गई है। अतः एकत्व ही श्रुति एवं न्यायसंगत सिद्धांत 
है।।१३।। 


उत्पत्तिबोधक श्रुतिवाक्यों से पहले कर्मकाण्ड में जीव और परमात्मा का पृथक्त्व कहा गया 
है, वह भविष्यदवृत्ति से गौण है, उसे मुख्यार्थ मानना उचित नहीं है।।१४।। 


ब्रह्मविद्याख्यं मध्वमृतममृतत्वं मोदनहेतुत्वाद्विज्ञायते यस्मिन्निति मधुज्ञानं मधुब्राह्मणं 
तस्मिन्नित्यर्थः । किमिवेत्याह। पृथिव्यामुदरे चैव यथैक आकाशोऽनुमानेन प्रकाशितो लोके 
. तद्ददित्यर्थः।।१२।। 


सद्युक्तितः श्रुतितश्च निर्धारितं जीवस्य परस्य चाऽऽत्मनो जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन 
प्रशस्यते स्तूयते शास्त्रेण व्यासादिभिश्च। यच्च. सर्वप्राणिसाधारणं स्वाभाविकं 
शास्त्रबहिष्कृतैः कुतार्किकैर्विरचितं नानात्वदर्शनं निन्द्यते “न तु तदद्वितीयमस्ति' 
“द्वितीयाद्वै भयं भवति" “उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ “इदं सर्व 
यदयमात्मा” “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेब पश्यति” इत्यादिवाक्यैश्चन्यैश्च 
ब्रह्मविद्भिः । यच्चैतत्तदेवं हि समञ्जसमृज्ववबोधं न्याय्यमित्यर्थः । यास्तु ताकिंकपरिकल्पिता 
कुदुष्टयस्ता अनुज्च्यो निरूप्यमाणा न घटनां प्राञ्चन्तीत्यभिप्रायः।।१३।। 


ननु श्रुत्याऽपि जीवपरमात्मनोः पृथक्त्वं यत्रागुत्पत्तेरुत्पत्त्यर्थोपनिषद्वाक्येभ्यः पूर्व 
प्रकीर्तितं कर्मकाण्डे। अनेकशः कामभेदत इदंकामोऽदःकाम इति। परश्च “स दाधार 
पृथिवीं द्याम” इत्यादिमन्त्रवर्णैः। तत्र कथं कर्मज्ञानकाण्डवाक्यविरोधे ज्ञानकाण्ड- 
वाक्यार्थस्यैवैकत्वस्य सामञ्जस्यमवधार्यते इति? अत्रोच्यते “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते” “यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" 
"तदैक्षत" “तत्तेजोऽसृजत” इत्याह्युतपत्त्यर्थोपनिषद्वाक्येभ्यः प्राक्पृथक्त्वं कर्मकाण्डे प्रकीतितं 
यत्तन्न परमार्थम्‌। किं तर्हिःगौणम्‌। महाकाशघटाकाशादिभेदवत्‌। यथौदनं पचतीति 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


मृल्लोहविस्फुलिङगाद्यैः सृष्टिर्या चोदिताऽन्यथा। 
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ।।१५।। 


(उपनिषद्‌ वाक्यों में) जो मृत्तिका, लोइपिण्ड तथा विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्तो से भिन्न-भिन्न प्रकार 
की सृष्टि बतलायी गयी है; बह तो केवल ब्रह्मात्म में बुद्धि के प्रवेश के लिये उपाय मात्र है। 
उससे किसी प्रकार का भेद सिद्ध नहीं होता।।१५।। 


भविष्यद्वृत्त्या तद्वत्‌। न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि मुख्यभेदार्थत्वमुपपद्यते । स्वाभाविका- 
विद्यावत्प्राणिभेददृष्ट्यनुवादित्वादात्मभेदवाक्यानाम्‌। इहचोपनिषत्सूत्पत्तिप्रलया- 
दिवाक्यैजीवपरमात्मनोरेकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम्‌। “तत्त्वमसि” “अन्योऽसावन्योऽहम- 
स्मीति न स वेद” इत्यादिभिः। अत उपनिषत्स्वेकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिषितं भविष्यतीति 

भाविनीमेकवृत्तिमाश्रित्य लोके भेददृष्ट्यनुवादो गौण एवेत्यभिप्रायः । अथवा “तदैक्षत” 
_ “तत्तेजो ॐ सृजत” इत्याद्युत्पत्तेः प्राक्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्येकत्वं प्रकीर्तितम्‌। तदेव च 
“तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि” इत्येकत्वं भविष्यतीति तां भविष्यदवृत्तिमपेक्ष्य यञ्जीवात्मनोः 
पृथक्त्वं यत्र क्वचिद्वाक्ये गम्यमानं तदगौणम्‌। यथौदनं पचतीति तद्ठत्‌।।१४।। 


ननु यद्युत्पत्तेः प्रागजं सर्वमेकमेवाद्वितीयं तथाऽप्युत्पत्तेरूर्ध्वं जातमिदं सर्व जीवाश्च - 


भिन्ना इति मैवम्‌। अन्यार्थत्वादुत्पत्तिश्रुतीनाम्‌। पूर्वमपि परिहत एवायं दोषः। स्वप्न- 
बदात्ममायाविसर्जिताः संघाता घटाकाशोत्पत्तिभेदादिवज्जीवानामुत्पत्तिभेदादिरिति। 
इत एवबोत्पत्तिभेदादिश्रुतिभ्य आकृष्येह पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामैदंपर्यप्रतिपिपादयिषयोप- 
न्यासः। मृल्लोहविस्मुलिङ्गादिदृष्टान्तोपन्यासैः सृष्टिर्या चोदिता प्रकाशिताऽन्यथा च स 
सर्वः सृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मैकत्वबुद्ध्यवतारायोपायोऽस्माकम्‌। यथा प्राणसंवादे 
वागाद्यासुरपाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता प्राणवैशिष्ट्यबोधावताराय। तदप्यसिद्धमिति 
चेत्‌। न। शाखाभेदेष्वन्यथाऽन्यथा च प्राणादिसंवादश्रवणात्‌। यदि हि संवादः परमार्थ 
एवाभूदेकरूप एव संवादः सर्वशाखास्वश्रोष्यद्विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत्‌। श्रूयते तु। 
तस्मान्न तादर्थ्यं संवादश्रुतीनाम्‌। तथोत्पत्तिवाक्यानि प्रत्येतव्यानि। कल्पसर्गभेदात्संवादश्रुती- 
नामुत्पत्तिश्रुतीनां च प्रतिसर्गमन्यथात्वमिति चेन्न। निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्तबुद्धयवतार- 
प्रयोजनव्यतिरेकेण । न ह्यन्यप्रयोजनवत्त्यं संवादोत्पत्तिश्रुतीनां शक्यं कल्पयितुम्‌। तथात्व- 
प्रतिपत्तये ध्यानार्थमिति चेन्न। कलहोत्पत्तिप्रलयानां प्रतिपत्तेरनिष्टत्वात्‌। तस्मादुत्पत्त्या- 
दिश्रुतय आत्मैकत्वबुद्ध्यवतारायैव नान्यार्थाः कल्पयितुं युक्ताः। अतो नास्त्युत्पत्त्यादिकृतो 
भेदः कथंचन।।१५।। 
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आश्रमास्त्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । 
उपासनोपदिष्टेयं॑ तदर्थमनुकम्पया ।।१६।। 


स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दूढम्‌। 
परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ।।१७।। 
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले तीन प्रकार के अधिकारी हैं। दयालु वेद ने 
अनुकम्पा करके मन्द और मध्यम दृष्टि वालों के लिये कर्म और उपासना का उपदेश किया 
हैं।। १६।। 
(कपिल आदि द्वैतवादी) स्वरचित सिद्धान्तो की व्याख्या में अनुरक्त एवं दूढग्रही होने के कारण 
विरोध करते हैं। किन्तु यह (अद्वैतात्मदर्शन वैदिक सिद्धान्त सबसे अभिन्न होने के कारण) उनसे 
विरोध नहीं करता।।१७।। 


यदि पर एवाऽऽत्मा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव एकः परमार्थः सन्‌ “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌” इत्यादिश्रुतिभ्योऽसदन्यत्किमर्थेयमुपासनोपदिष्टा। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” “य 
आत्माऽपहतपाप्मा” “स क्रतुं कुवीत”। “आत्मेत्येबोपासीत" इत्यादिश्रुतिभ्यः। कर्माणि 
चाग्निहोत्रादीनि शृणु तत्र कारणम्‌। आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः। वर्णिनश्च मार्गगाः। 
आश्रमशब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात्त्रविधाः। कथम्‌। हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः। हीना निकृष्टा 
मध्यमोत्कृष्टा च दृष्टिरदर्शनसामर्थ्यं येषां ते मन्दमध्यमोत्तमबुद्धिसामर्थ्योपेता इत्यर्थः । 
उपासनोपदिष्टेयं तदर्थ मन्दमध्यमदृष्ट्याश्रमाद्यर्थं कर्माणि च।न चाऽऽत्मैक एवाद्वितीय 
इति निश्चितोत्तर मदृष्ट्यर्थं दयालुना वेदेनानुकम्पया सन्मार्गगाः सन्तः कथमिमामुत्तमा- 
मेकत्वदृष्टि प्राप्नुयुरिति। 


“यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते”।। 
“तत्त्वमसि” “आत्मैवेदं सर्वम्‌” इत्यादिश्रुतिभ्यः।।१६।। 


शास्त्रोपपत्तिभ्यामवधारितत्वादद्टयात्मदर्शनं सम्यग्दर्शनं तदबाह्यात्वान्मिथ्यादर्शन- 
मन्यत्‌। इतश्च मिथ्यादर्शनं द्वैतिनां रागद्वेषादिदोषास्पदत्वात्‌ ।कथंश्स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु 
स्वसिद्धान्तरचनानियमेघु कपिलकणादबुद्धाईतादिदृष्ट्यनुसारिणो द्वैतिनो निश्चिताः । 
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अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तदभेद उच्यते। 
तेषामु भयथा द्वैतं तेनायं न विरुध्यते।।१८।। 


मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथा5जं कथंचन। 
तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं ब्रजेत्‌।।१९।। 


क्योंकि अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसी का कल्पित भेद कहा जाता हे। पर उन द्वैतवादियों 
की दृष्टि में तो (परमार्थतः और अपरमार्थतः) दोनों प्रकार से द्वैत ही है। ऐसी स्थिति में उनके 
साथ यह अद्वैतात्म दर्शन विरोध नही करता है।।१८।। 

इस परमार्थ सत्‌ अजन्मा अद्वैत में रज्जु सर्पादिवत्‌ माया से ही भेद दीखता है, अन्य किसी 
प्रकार से नहीं । यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो स्वभाव से अमर होकर आत्मा मर्त्यभाव को प्राप्त 
होने लगेगा।।१९।। 


एवमेवैष परमार्थो नान्यथेति तत्र तत्रानुरक्ताः प्रतिपक्षं चाऽऽत्मनः पश्यन्तस्तं द्विषन्त 
इत्येवं रागद्वेषोपेताः स्वसिद्धान्तदर्शननिमित्तमेव परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते। तैरन्योन्य- 
विरोधिभिरस्मदीयोऽयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैकत्वदर्शनपक्षो न विरुध्यते। यथा . 
स्वहस्तपादादिभिः। एवं रागद्वेषादिदोषानास्पदत्वादात्मैकत्वबुद्धिरिव सम्यग्दर्शन- 
मित्यभिप्रायः।।९७।। | ` 


केन हेतुना तैर्न विरुध्यते? इत्युच्यते। अद्वैतं परमार्थो हि यस्मादद्वैतं नानात्वं 
तस्याद्वैतस्य भेदस्तदभेदस्तस्य कार्यमित्यर्थः । ' एकमेवाद्वितीयम्‌'। “तत्तेजोऽसृजत' इति श्रुतेः । 
उपपत्तेश्च। स्वचित्तस्पन्दनाभावे समाधौ मूर्छायां सुषुप्तौ चाभावात्‌। अतस्तदभेद उच्यते 
द्वैतम्‌। द्वैतिनां तु तेषां परमार्थतश्चापरमार्थतश्चोभयथाऽपि द्वैतमेव। यदि च तेषां श्रान्तानां 
द्वैतदृष्टिरस्माकमद्वैतदृष्टिर भ्रान्तानाम्‌। तेनायं हेतुनाऽस्मत्पक्षो न विरुध्यते तैः। “इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते”। “न तु तदद्वितीयमस्ति’ इति श्रुतेः। यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं 
भूमिष्ठं प्रति गजारूढोऽहं वाहय मां प्रतीति ब्रुवाणमपि तं प्रति न वाहयत्यविरोध- 
बुद्ध्या तद्वत्‌। ततः परमार्थतो ब्रह्मविदात्मैव द्वैतिनाम्‌। तेनायं हेतुनाऽस्मत्पक्षो न विरुध्यते 
तैः ।।९८।। 


द्वैतमद्वैतभेद इत्युक्ते द्वैतमप्यद्वैतवत्परमार्थसदिति स्यात्कस्यचिदाशङ्केत्यत आह। 
यत्परमार्थसदट्टैतं मायया भिद्यते ह्योतत्तैमिरिकानेकचन्द्रवद्रज्जुः सर्पधारादिभिर्भेदैरिव 
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अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। 
अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति।।२०।। 
न भवत्यमृतं मर्त्य॑ न मर्त्यममृत तथा। 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कर्थचिदभविष्यति।।२१।। 
स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम्‌। 
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः।।२२।। 

(कुछ उपनिषद्‌ व्याख्याता) द्वैतवादी अजन्मा आत्मतत्त्व की उत्पत्ति परमार्थतः सिद्ध करना चाहते 


हैं। पर भला जो पदार्थ स्वभाव से अजन्मा और अमर है; बह मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो 
सकेगा।।२०।। 


लोक में अमर वस्तु कभी भी मरणशील नहीं होती और न मरणशील कभी अमर होती है, हे 


. क्‍योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव के विपरीत नहीं हो सकती है।।२१।। 
जिस वादी के मत में स्वभाव से अमर पदार्थ भी मर्त्यभाव को प्राप्त होता है, उसके 
सिद्धान्तानुसार कृतिजन्य होने के कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल (अमृत स्वभाव भी) कैसे हो 


सकता है।।२२।। 
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न परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः। सावयवं हावयवान्यथात्वेन भिद्यते। यथा मृद्घटा- 
दिभेदै:। तस्मान्निरवयवमजं नान्यथा कथंचन केनचिदपि प्रकारेण न भिद्यत इत्यभिप्रायः। 
तत्त्वतो भिद्यमाने ह्यमृतमजमद्वयं स्वभावतः सम्मर्त्यतां ब्रजेत्‌। यथाऽग्निः शीतताम्‌। 
तच्चानिष्टं स्वभाववैपरीत्यगमनम्‌। सर्वप्रमाणविरोधात्‌। अजमव्ययमात्मतत्त्वं माययैव भिद्यते 
न परमार्थतः। तस्मान्न परमार्थसदद्वैतम्‌। ।१९।। 


मै तु पुनः केचिदुपनिषदव्याख्यातारो ब्रह्मवादिनो वावदूका अजातस्यैवाऽऽत्म- 
तत्त्वस्यामृतस्य स्वभावतो जातिमुत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव तेषां जाते चेत्तदेव 
मर्त्यतामेष्यत्यवश्यम्‌। स चाजातो ह्यमृतो भावः स्वभावतः सन्नात्मा कथं मर्त्यतामेष्यति। 
न कथंचन मर्त्यत्वं स्वभाववैपरीत्यमेष्यतीत्यर्थः।।२०।। 


यस्मान्न भवत्यमृतं मर्त्यलोके नापि मर्त्यममृतं तथा। ततः प्रकृतेः स्वभावस्यान्यथाभावः 
स्वतः प्रच्युतिर्न कथंचिदभविष्यति। अग्नेरिवौष्ण्यस्य । । २१ । । 


यस्य पुनर्वादिनः स्वभावेनामृतो भावो मर्त्यतां गच्छति परमार्थतो जायते तस्य 
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भूततो5भूततो वाऽपि सृज्यमाने समा श्रुति 
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तदभवति नेतरत्‌ ।।२३।। 


नेह नानेति चाऽऽम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि । 
अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ।।२४।। 


_ परमार्थतः या अपरमार्थतः किसी प्रकार भी सृष्टि होने में श्रुति तो एक सी ही रहेगी। 
फिर भी उनमें निश्चित और युक्तिसंगत जो मत हो वही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है; 
अन्य नहीं।।२३।। 


यदि वास्तव में सृष्टि हुई होती तो “यहाँ वस्तु कुछ नहीं है', “परमात्मा माया से अनेकरूप 
वाला हो जाता है' तथा 'अजन्मा होता हुआ भी माया के द्वारा वह अनेक रूप से उत्पन्न 
होता है' इत्यादि श्रुतिवाक्यों में नानात्व का निषेध और माया से नानात्व का प्रतिपादन नहीं 
किया जाता।।२४।। 


प्रागुत्पत्तेः स भावः स्वभावतोऽमृत इति प्रतिज्ञा मृषैव। कथं तहिं कृतकेनामृतस्तस्य ` 
स भावः कृतकेनामृतः स कथं स्थास्यति निश्चलोऽमृतस्वभावतया न कथंचित्स्थास्यत्या- . 


त्मजातिवादिनः सर्वदाऽजं नाम नास्त्येव सर्वमेतन्मर्त्यम्‌। अतोऽनिर्मोक्षप्रसङ्ग इत्य- 
भिप्रायः।।२२।। 


नन्बजातिवादिनः सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिर्न संगच्छते प्रामाण्यम्‌ बाढं विद्यते 
सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिः। सा त्वन्यपरा। उपायः सोऽवतारायेत्यवोचाम। इदानी- 
मुक्तेऽपि परिहारे पुनश्चोद्यपरिहारौ विवक्षितार्थं प्रति सृष्टिश्रुत्यक्षराणामानुलोम्य- 
विरोधाशङ्कामात्रपरिहाराथौ। भूततः परमार्थतः सृज्यमाने वस्तुन्यभूततो मायया वा मायाविनेव 
सृज्यमाने. वस्तुनि समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः। ननु गौणमुख्ययोमुंख्ये शब्दार्थ- 
प्रतिपत्तिर्युक्ता $ न। अन्यथा सृष्टेरप्रसिद्धतवान्निष्प्रयोजनत्वाच्चेत्यबोचाम।' अविद्या- 
सृष्टिविषयैव सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टिर्न परमार्थतः। “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” इति 
शरुतेः। तस्माच्छुत्या निश्चितं यदेकमेवाद्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं च। युक्त्या च संपन्नं 
तदेवेत्यवोचाम पूर्वरग्रन्थैः। तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत्कदाचिदपि।।२३।। 


कथं श्रुतिनिश्चय इत्याह-यदि हि भूतत एव सृष्टिः स्यात्ततः सत्यमेव नाना 
वस्त्विति तदभावप्रदर्शनार्थ आम्नायो न स्यात्‌। अस्ति च “नेह नानाऽस्ति किचन" इत्यादि- 
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संभूतेरपवादाच्च संभव: प्रतिषिध्यते । 
को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ।।२५।। 


जो संभूति की उपासना करते हैं, वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं। इस श्रुति 
में हिरण्यगर्भ की उपास्यत्व की निन्दा द्वारा कार्यवर्ग मात्र का प्रतिषेध किया गया तथा 
'इसे कौन उत्पन्न करे' इत्यादि आश्षेपार्थक श्रुति वाक्य से कारण का भी प्रतिषेध कर दिया 


गया है।।२५।। 


राम्नायो द्वैतभावप्रतिषेधार्थः। तस्मादात्मैकत्वप्रतिपत्त्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतैव प्राण- 
संवादवत्‌। “इन्द्रो मायाभिः” इत्यप्यभूतार्थप्रतिपादकेन मायाशब्देन सुष्टेर्व्यपदेशात्‌। ननु 
प्रज्ञावचनो मायाशब्दः} सत्यम्‌ । इन्द्रियप्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युपगमाददोषः। 
मायाभिरिन्दरियप्रज्ञाभिरविद्यारूपाभिरित्यर्थः। “अजायमानो बहुधा विजायते” इति श्रुतेः। . 
तस्मान्माययैव जायते तु सः। तुशब्दोऽवधारणार्थः-माययैवेति। न ह्यजायमानत्वं बहुधा 
जन्म चैकत्र संभवति। अग्नाविव शैत्यमौष्ण्यं च। फलवत्त्वाच्चाऽऽत्मैकत्वदर्शनमेव 
श्रुतिनिश्चितोऽर्थः। “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌। 
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति” इति निन्दितत्वाच्च सृष्ट्यादिभेददृष्टेः। ।२४।। 


“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते” इति संभूतेरुपास्यत्वापवादात्संभवः 
प्रतिषिध्यते । न हि परमार्थतः संभूतायां संभूतौ तदपवाद उपपद्यते। ननु विनाशेन संभूतेः 
समुच्चयविध्यर्थः संभूत्यपवादः। यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते” इति 
सत्यमेव , देवतादर्शनस्य संभूतिविषयस्य विनाशशब्दवाच्यस्य च कर्मणः समुच्चयविधा- 
नार्थः संभूत्यपवादः। तथाऽपि विनाशाख्यस्य कर्मणः स्वाभाविकाज्ञानप्रवृत्तिरू- 
पस्य मृत्योरतितरणार्थत्ववददेवतादर्शनकर्मसमुच्चयस्य पुरुषसंस्कारार्थस्य कर्मफलराग- 
प्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनैषणाद्वयलक्षणस्य मृत्योरतितरणार्थत्वम्‌। एवं ह्येषणाद्वय- 
रूपान्मृत्योरशुद्धेर्वियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्यादतो मृत्योरतितरणार्था देवतादर्शनकर्म- 
समुच्चयलक्षणा ह्यविद्या। एवमेवैषणालक्षणादविद्यया मृत्योरतितीर्णस्य विरक्तस्योप- 
निषच्छास्त्रार्थालोचनपरस्य नान्तरीयकी परमात्मैकत्वविद्योत्पत्तिरिति पूर्वभाविनीम- 
विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी ब्रह्ाविद्याऽमृतत्वसाधनमेकेन पुरुषेण संबध्यमानाऽविद्यया समुच्चीयत - 
इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थत्वादमृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य निन्दार्थं एव भवति संभूत्यपवादः। 
यद्यप्यशुद्धिवियोगहेतुरतन्निष्ठत्वात्‌। अत एव संभूतेरपवादात्संभूतेरापेक्षिकमेव सत्त्वमिति। 
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स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः । 
सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाऽजं प्रकाशते ।।२६।। 


सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः। 
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ।।२७।। 


क्योंकि “वह यह आत्मा यह नहीं है, यह नहीं है' इत्यादि श्रुतिवाक्य से आत्मा का 
अग्राह्यत्व के कारण पूर्वोक्त सभी भाव पदार्थ का प्रतिषेध किया है। अतः ऐसे निषेध 
हेतु के द्वारा ही आत्मा प्रकाशित होता है ।।२६।। 

माया से ही सद्‌ वस्तु का जन्म हो सकता है; तत्त्वतः नहीं। जिसके मत में सद्वस्तु का 
जन्म तात्त्विक होता है, उसके मतानुसार भी उत्पत्तिशील का ही जन्म होता है, परमार्थ सत्‌ अजन्मा 
- अद्वैत तत्त्व का नहीं ।।२७।। 


परमार्थसदात्मैकत्वमपेक्ष्यानृताख्यः संभवः प्रतिषिध्यते। एवं मायानिर्मितस्यैव जीवस्या- 
विद्यया प्रत्युपस्थापितस्याविद्यानाशे स्वभावरूपत्वात्परमार्थतः को न्वेनं जनयेत्‌। न हि 
रज्ज्चामविद्यारोपितं सर्प पुनर्विवेकतो नष्टं जनयेत्कञ्चित्‌। तथा न कश्चिदेनं जनयेदिति 
को न्वित्याक्षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते। अविद्योदभूतस्य नष्टस्य जनयितृ कारणं न 
किचिदस्तीत्यभिप्रायः। “नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌" इति श्रुतेः। ।२५।। 


_ सर्वविशेषप्रतिषेधेन “अथात आदेशो नेति नेति” इति प्रतिपादितस्याऽऽत्मनो 
दुर्बोधत्वं मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपायान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपादयिषया यद्यदव्याख्यातं 
तत्सर्व निह्रुते। ग्राह्यं जनिमदबुद्धिविषयमपलपत्यर्थात्‌ “स एष नेति नेति’ इत्यात्मनो- 
ऽदृश्यतां दर्शयन्ती श्रुतिरुपायस्योपेयनिष्ठतामजानत उपायत्वेन व्याख्यातस्योपेय- 
वदग्राह्मता मा भूदित्यग्राह्मभावेन हेतुना कारणेन निह्लुत इत्यर्थः। ततश्चैवमुपायस्योपेय- 
निष्ठतामेब जानत, उपेयस्य च नित्यैकरूपत्वमिति तस्य सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वं 
प्रकाशते स्वयमेव ।।२६।। 


एवं हि श्रुतिवाक्यशतैः सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वमद्दयं न ततोऽन्यदस्तीति 
निश्चितमेतत्‌। युक्त्या चाधुनैतदेव पुनर्निर्धार्यत इत्याह। तत्रैतत्स्यात्सदाऽग्राह्ममेव 
चेदसदेवा5 त्मतत्त्वमिति३ तन्न। कार्यग्रहणात्‌। यथा सतो मायाविनो मायया जन्मकार्यम्‌। 
एवं जगतो जन्मकार्यं गृह्यमाणं मायाविनमिव परमार्थसन्तमात्मानं जगज्जन्म 
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असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते । 
वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वाऽपि जायते ।।२८।। 


यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः । 
तथा जाग्रदद्ववाभासं स्पन्दते मायया मनः ।।२९।। 


असद्‌ वस्तु का जन्म माया से या तत्त्वतः किसी प्रकार भौ होना संभव नहीं है, 
क्योंकि वन्ध्यापुत्र न तत्त्व से और न माया से ही उत्पन्न होता है (अतः असत्कार्यवाद सर्वथा असंगत 
है) । ।२८।। 

जैसे स्वप्नावस्था में माया के द्वारा ही मन ग्राह्य ग्राहक रूप द्वैताभास रूप से स्फुरित होता 
है वैसे ही जाग्रत्‌ काल में भी यह मन माया से (नाना रूपों में) स्प्लुरित होता है ।।२९।। 


RS 


` मायास्पदमवगमयति। यस्मात्सतो हि विद्यमानात्कारणान्मायानिर्मितस्य हस्त्यादि- 
कार्यस्येब जगज्जन्म युज्यते नासतः कारणात्‌। न तु तत्त्वत एवाऽऽत्मनो जन्म युज्यते। 
अथवा सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्चादेः सर्पादिवन्मायया जन्म युज्यते, न तु तत्त्वतो 
यथा, तथाऽग्राह्यस्यापि सत एवाऽऽत्मनो रज्जुसर्पबञ्जगदूपेण मायया जन्म युज्यते न 
तु तत्त्वत एवाजस्याऽऽत्मनो जन्म। यस्य पुनः परमार्थसदजमात्मतत्त्वं जगदूपेण जायते 
वादिनो न हि तस्याजं जायत इति शक्यं वक्तुं विरोधात्‌। ततस्तस्यार्थाज्जातं 
जायत इत्यापन्नं ततश्चानवस्था जाताज्जायमानत्वेन। तस्मादजमेकमेवाऽऽत्मतत्त्वमिति 
सिद्धम्‌ ।।२७।। 


असह्वादिनामसतोऽभावस्य मायया तत्त्वतो वा न कथंचन जन्म युज्यते। अदृष्टत्वात्‌। 
न हि वन्ध्यापुत्रो मायया तत्त्वतो वा जायते। तस्मादत्रासद्वादो दूरत एवानुपपन्न 
इत्यर्थः।।२८।। | 

कथं पुनः सतो माययैव जन्मेत्युच्यते । यथा रज्ज्वां विकल्पितः सर्पो रज्जुरूपेणा- 
बेक्ष्यमाणः सन्नेवं मनः परमार्थविज्ञप्त्याऽऽत्मरूपेणावेक्ष्यमाणं सदग्राह्मग्राहकरूपेण 
द्वयाभासं स्पन्दते स्वप्ने मायया रज्ज्वामिव सर्पः । तथा तद्वदेव जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया 
मनः इवेत्यर्थः ।।२९।। | 
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अद्यं च द्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः । 
अद्दयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ।।३०।। 
मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किचित्सचराचरम्‌ । 
मनसो हयमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ।।३१।। 


आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा । 
अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ।।३२।। 


जैसे स्वप्न काल में अद्वितीय मन ही ग्राह्म-ग्राहकादि द्वैत रूप से भासता है इसमें 
सन्देह नहीं, ठीक वैसे ही जाग्रत्‌ काल में भी निःसन्देह अद्वितीय मन ही ग्राहकादि द्वैत 
से भासने वाला है ।।३०।। 


मन से देखने योग्य यह जो कुछ जड़ चेतन द्वैत है, वह मनोदूश्य मन ही है 


क्योंकि मन के अमनीभाव (निरोध) हो जाने पर सुषुप्ति अवस्था में द्वैत उपलब्ध नहीं 


होता ।।३१।। 


जब (शास्त्र और आचार्य के उपदेश में) आत्मसत्य के बोध हो जाने पर मन संकल्प 
नहीं करता, तब मन अमनीभाव को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में (दाह्य के अभाव 
में अग्नि के दाहकत्व शान्त हो जाने के सदृश ही) ग्राह्म वस्तु के अभाव हो जाने पर 
वह मन ग्रहणादि विकल्प से शून्य हो जाता है ।।३२।। 


रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत आत्मरूपेणाद्वयं सदद्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः। 
न हि स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तदग्राहकं वा चक्षुरादिद्वयं विज्ञानव्यतिरेकेणास्ति। जाग्रदपि 
तथैवेत्यर्थः । परमार्थसह्िज्ञानमात्राविशेषात्‌ ।।३०।। 


रज्जुसर्पवद्विकल्पनारूपं द्वैतरूपेण मन एवेत्युक्तम्‌। तत्र किं प्रमाणमित्यन्वय- 
व्यतिरेकलक्षणमनुमानमाह। कथं? तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यं मनोदूश्यमिदं द्वैतं 
सर्व मन इति प्रतिज्ञा। तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात्‌। मनसो ह्यमनीभावे निरुद्धे 
विवेकदर्शनाभ्यासवैराग्याभ्यां रज्ज्वामिव सर्पे लयं गते वा सुषुप्ते द्वैतं नैवोपलभ्यत 
इत्यभावात्सिद्धंद्वैतस्यासत्त्वमित्यर्थः ।।३९।। 


कथं पुनरमनीभाव इति। उच्यते। आत्मैव सत्यमात्मसत्यं ृत्तिकावत्‌। “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" इति श्रुतेः। तस्य शास्त्राचार्योपदेशमन्ववबोध 


क्र 
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अकल्पकमजं ज्ञान ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते । 
ब्रह्मञ्चेयमजं नित्यमजेनाज विबुध्यते ।।३३।। 


निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः। 
प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः।।३४।। 


सम्पूर्ण कल्पनाओं से रहित अजन्मा (ज्ञप्ति मात्र) ज्ञान को तत्त्वज्ञानी लोग ज्ञेय ब्रह्म 
से अभिन्न बतलाते हैं। जिस ज्ञान का ज्ञेय ब्रह्म है, वह ज्ञान आत्मस्वरूप, अज और 
नित्य है ऐसे अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ञेय रूप आत्मतत्त्व स्वयं ही जाना जाता है (वह 
किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता)।।३३।। 


निरुद्ध, सर्वकल्पनाशून्य, विवेकयुक्त मन का जो व्यापार है, बह विशेष रूप से योगियों 
द्वारा जानने योग्य है। सुषुप्ति काल में चित्त की वृत्ति अन्य प्रकार की रहती है, निरुद्धावस्था 
के समान नहीं।।३४।। 


आत्मसत्यानुबोधः। तेन संकल्प्याभावतया न संकल्पयते। दाह्याभावे ज्चलनमिवाग्नेः। 
यदा यस्मिन्काले तदा तस्मिन्कालेऽमनस्ताममनीभाबं याति ग्राह्याभावे तन्मनोऽग्रहं 
ग्रहणविकल्पनावर्जितमित्यर्थः ।।३२।। 


यद्यसदिदं द्वैतं तर्हि केन स्वमजमात्मतत्त्वं विबुध्यत इति। उच्यते। अकल्पकं 
सर्वकल्पनावर्जितमत एवाजं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्रं ज्ञेयेन परमार्थसता ब्रह्मणाऽभिन्नं प्रचक्षते 
कथयन्ति ब्रह्मविदः। न हि विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽग्न्युष्णवत्‌। “विज्ञान- 
मानन्दं ब्रहा"। “सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्यादिश्रुतिभ्यः। तस्यैव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेयं यस्य 
स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेयमौष्ण्यस्येवाग्निवदभिन्नम्‌। तेनाऽऽत्मस्वरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं 
ज्ञे यमात्मतत्त्वं स्वयमेव विबुध्यतेऽवगच्छति नित्यप्रकाशस्वरूप इव सविता। 
नित्यविज्ञानैकरसघनत्वान्न ज्ञानान्तरमपेक्षत इत्यर्थः।।३३।। 


आत्मसत्यानुबो धेन संकल्पमकुर्वदबाह्वाविषयाभावे निरिन्धनाग्निवत्प्रशान्तं 
निगृहीतं निरुद्धं मनो भवतीत्युक्तम्‌। एवं च मनसो ह्यमनीभावे द्वैताभावश्चोक्तः। तस्यैवं 
निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जितस्य धीमतो विवेकवतः 
प्रचरणं प्रचारो यः स तु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो योगिभिः। ननु सर्वप्रत्ययाभावे 
यादृशः सुषुप्तस्थस्य मनसः प्रचारस्तादूश एव निरूद्धस्यापि, प्रत्ययाभावाविशेषात्किं तत्र 


~ एषः मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


लीयते हि सुणुप्ते तन्निगृहीत न लीयते। 
तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ।।३५।। 


अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम्‌ । 
सकृद्विभातं ` सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ।।३६।। 
स्वप्नावस्था में मन (अपने कारण अविद्या में) लीन होता है, किन्तु निरुद्ध मन उसमें 
लीन नहीं होता। उस समय तो सभी ओर से ज्ञान, प्रकाश, भयशून्य केवल ब्रह्म ही रहता 
है।।३५।। 
बह ब्रह्म अजन्मा, अज्ञानरूप निद्रा से रहित, स्वप्न से शून्य, नामरूप से रहित और 
सदा भासने वाला होने के कारण सदा नित्य प्रकाश और सर्वरूप होता हुआ ज्ञानस्वरूप 
है, ऐसे ब्रह्म में कोई उपचार (समाधि आदि कर्तव्य) नहीं है।!३६।। 


विज्ञेयमिति। अत्रोच्यते १ नैवम्‌। यस्मात्सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोहतमोग्रस्तस्यान्तलीनाने- 
कानर्थप्रवृत्तिबीजवासनावतो मनस, आत्मसत्यानुबोधहुताशविप्लुष्टाविद्याद्यनर्थप्रवृत्ति- 
बीजस्य, निरुद्धस्यान्य एव प्रशान्तसर्वक्लेशरजसः स्वतन्त्रः प्रचारः। अतो न तत्समः। 
तस्माद्युक्तः स विज्ञातुमित्यभिप्रायः। ।३४।। 


प्रचारभेदे हेतुमाह! लीयते सुषुप्तौ हि यस्मात्सर्वाभिरविद्यादिप्रत्ययबीजवा- 
सनाभिः सह तमोरूपमविशेषरूपं बीजभावमापद्यते, तद्विवेकविज्ञानपूर्वकं निरुद्धं 
निगृहीतं सन्न लीयते, तमोबीजभावं नाऽऽपद्यते, तस्माद्युक्तः प्रचारभेदः सुषुप्तस्य समा- 
हितस्य च मनसः। यदा ग्राह्यग्राहकाविद्याकृतमलद्वयवर्जितं, तदा परमद्ठयं ब्रहौव 
तत्संवृत्तमित्यतस्तदेव निर्भयम्‌। द्वैतग्रहणस्य भयनिमित्तस्याभावात्‌। शान्तमभय ब्रह्म । 
यद्विद्वान्न बिभेति कुतश्चन। तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिज्ञानमात्मस्वभावचैतन्यं तदेव ज्ञानमालोकः 
प्रकाशो यस्य तदब्रह्म ज्ञानालोकं विज्ञानैकरसघनमित्यर्थः। समन्ततः समन्तात्सर्वतो 
व्योमवन्नैरन्तर्येण व्यापकमित्यर्थः।।३५।। 


जन्मनिमित्ताभावात्सबाह्याभ्यन्तरँजम्‌। अविद्यानिमित्तं हिजन्म रज्जुसर्पवुदित्य- 
वोचाम। सा चाविद्याऽऽत्मसत्यानुबोधेन निरुद्धा यतोऽतोऽजमत एवानिद्रम्‌। 
अविद्यालक्षणाऽनादिमाया निद्रा। स्वापात्प्रबुद्धो ऽद्वयस्वरूपेणाऽऽत्मनाऽतोऽस्वप्नम्‌। 
अप्रबोधकृते ह्यस्य नामरूपे प्रबोधाच्च ते रज्जुसर्पवद्विनष्टे इति न नाम्नाऽभिधीयते ब्रह्म 
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सर्वाभिलापविगतः, सर्वचिन्तासमुत्थितः । 
सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचलो5भय: | ।३७। । 


ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते। 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌।।३८।। 
वह आत्मा सभी प्रकार के वागादि व्यबहार से रहित, चिन्तनादि सभी मनोव्यापार से 
शून्य, अतीत, अत्यन्त प्रशान्त नित्य प्रकाश, समाथिरूप, चलनादि क्रिया से शून्य और निर्भय 
है।।३७।। 
जिस ब्रह्मतत्त्व में न तो ग्रहण है और न त्याग ही है। जिसमें किसी प्रकार का 
चिन्तन नहीं है। उस अवस्था में आत्मा में ही स्थित जन्मरहित ज्ञान समता को प्राप्त कर 
लेता है।।३८।। 


रूप्यते वा न केनचित्प्रकारेणेत्यनामकमरूपक च तत्‌। “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादिश्रुतेः । 
` कि च सकृद्विभातं सदैव विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथाग्रहणाविर्भावतिरोभाव- 
वर्जितत्वात्‌। ग्रहणाग्रहणे हि रात्र्यहनी तमश्चाविद्यालक्षणं सदाऽप्रभातत्वे कारणं 
तदभावान्नित्यः चैतन्यभारूपत्वाच्च युक्तं सकृद्विभातमिति। अत एव सर्व च तज्ज्ञस्वरूपं 
चेति सर्वज्ञम्‌। नेह ब्रह्मण्येवंविधःउपचरणमुपचारः कर्तव्यः। यथाऽन्येषात्मस्वरूपव्यतिरेकेण 
समाधानाद्युपचारः, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वादब्रह्मणः। कथंचन न कर्थंचिदपि 
कर्तव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः। । ३६।। 


+ + 


अनामकत्वाद्युक्तार्थसिद्धये हेतुमाह-अभिलप्यतेऽनेनेत्यभिलापो वाक्करणं सर्व- 
प्रकारस्याभिधानस्य तस्माद्विगतः। वागत्रोपलक्षणार्था सर्वबाह्मकरर्णावर्जित इत्येतत्‌। 
"तथा सर्वचिन्तासमुत्थितः। चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धिस्तस्याः समुत्थितोऽन्तःकरणवर्जित 


इत्यर्थः । “अप्राणो हामना: शुभ्रः" इर्िश्रुतेः। “अक्षरात्परतः परः": । यस्मात्सर्वविशेषवर्जितोऽतः ह्या | 


सुप्रशान्तः। सकृज्ज्योतिः सदैव ज्योतिरात्मचैतन्यस्वरूपेण। समाधिनिमित्तप्रज्ञाव- 
गम्यत्वात्‌। समाधीयतेऽस्मिन्निति वा समाधिः। अचलोऽविक्रियः। अतएवाभयो 
विक्रियाभावात्‌। ।३७।। 


यस्मादब्रह्मौव समाधिरचलोऽभय इत्युक्तमतो न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि ग्रहो 
ग्रहणमुपादानं, नोत्सर्ग उत्सर्जनं हानं वा विद्यते। यत्र हि विक्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र 
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अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः। 
योगिनो बिभ्यति, ह्यस्मादभये भयदर्शिनः।।३९।। 


मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च।।४०।। 
सर्व सम्बन्धरूप स्पर्श से रहित होने के कारण औपनिषद अस्पर्श योग निस्सन्देह योगियों 


के लिये कठिनता से प्राप्त होता है। इस अभय पद में भी भय को देखने वाले योगी 
लोग इस अस्पर्श योग से भयभीत होते हैं।।३९।। 


सभी द्वैतवादी योगियों का अभय, दुःखों का नाश, आत्मबोध और मोक्ष नामक अक्षय 
शान्ति भौ मनोनिग्रह के अधीन है।।४०।। 


हानोपादाने स्यातां न तदद्वयमिह ब्रह्मणि संभवति। विकारहेतोरन्यस्याभावान्निरवय- | 
वत्वाच्च। अतो न तत्र हानोपादाने संभवतः। चिन्ता यत्र न विद्यते। सर्वप्रकारैव चिन्ता 
. नसंभवति यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र हानोपादाने इत्यर्थः । यदैवा55त्मसत्यानुबोधो जातस्तदैवा55- 
त्मसंस्थं विषयाभावादग्न्युष्णवदात्मन्येव स्थितं ज्ञानम्‌। अजाति जातिवर्जितम्‌। 
समतां गतं पर॑ साम्यमापन्नं भवति। यदादौ प्रतिज्ञातमतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमजाति 
समतां गतमितीदं तदुपपत्तितः शास्त्रतश्चोक्तमुपसंहियते। अजाति समतां गत- 
मित्येतस्मादात्मसत्यानुबोधात्कार्पण्यविषयमन्यत्‌। “यो वा एतदक्षरं गारग्यविदित्वा-" 
5स्माल्लोकात्रैति स कृपणः" इति श्रुतेः। प्राप्यैतत्सर्वः कृतकृत्यो ब्राह्मणो भवतीत्य- 
भिप्रायः।।३८।। 


यद्यपीदमित्थं परमार्थतत्त्वं तथाऽपि तस्मिन्केचिन्मुह्यन्तीत्याह। अस्पर्शयोगो 
नामायं सर्वसंबन्धाख्यस्पर्शवर्जितत्वादस्पर्शयोगो नाम वै स्मर्यते प्रसिद्ध उपनिषत्सु। दुःखेन 
दृश्यत इति दुर्दर्शः सर्वैर्योगिभिः, वेदान्तविहितविज्ञानरहितै सर्वयोगिभिरा- 
त्मसत्यानुबोधायासलभ्य एवेत्यर्थः। योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात्सर्वभयवर्जितादप्यात्मना- 
शरूपमिमं योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति अभयेऽस्मिन्भयदर्शिनो भयनिमित्तात्मनाश- 
दर्शनशीला अविवेकिन इत्यर्थः।।३९।। 


येषां पुनर्बरह्मस्वरूपव्यतिरेकेण रज्जुसर्पवत्कल्पितमेव मन इन्द्रियादि च न परमार्थतो 
विद्यते तेषां ब्रहास्वरूपाणामभयं मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्वभावत एव 
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उत्सेक उदधेर्यद्त्कुशाग्रेणैकबिन्दुना। 
मनसो निग्रहस्तद्ठद्‌ भवेदपरिखेदतः। । ४१।। 


उपायेन निगृहणीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः। 
सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा।।४२।। 
जैसे कुशा के अग्रभाग से एक-एक बूँद के द्वारा समुद्र को सुखाना (लम्बे धैर्यपूर्वक 


प्रयत्न से हो सकता है) ठीक वैसे ही खेदरहित (प्रयलशील) योगियों का मनोनिग्रह धैर्य 
से हो सकता है।।४१।। 


काम और भोगरूप विषयों में विक्षिप्त चित्त का आगे कहे जाने वाले उपाय से निग्रह 
करे, एवं लयावस्था में अत्यन्त आयास रहित चित्त का भी (निग्रह करे) क्योंकि जिस 
प्रकार काम अनर्थ का कारण है उसी प्रकार लय भी अनर्थ का कारण है।।४२।। 


सिद्धा नान्यायत्ता नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम। ये त्वतोऽन्ये योगिनो मार्गगा हीनमध्यम- 
` दृष्टयो मनोऽन्यदात्मव्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि पश्यन्ति तेषां मोक्षफलमाह मनस इति 

` तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानां मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वेषां योगिनाम्‌। कि च दुःख- 
क्षयोऽपि। न ह्यात्मसंबन्धिनि मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्त्यविवेकिनाम्‌। कि चाऽऽत्म- 
प्रबोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव। तथाऽक्षयाऽपि मोक्षाख्या शान्तिस्तेषां मनोनिग्रहा- 
यत्तैव। ।४०।। 


मनसो निग्रहे तेषामुपायमाह-उत्सेक इति। मनोनिग्रहोऽपि तेषामुदधेः कुशाग्रेणै- 
कबिन्दुनोत्सेचनेन शोषणव्यवसायवद्व्यवसायवतामनवसन्नान्तःकरणानामनिर्वेदाद- 
परिखेदतो भवतीत्यर्थः। । ४९।। 


किमपरिखिन्नव्यवसायमात्रमेव मनोनिग्रह उपायो नेत्युच्यते। अपरिखिन्नो व्यवसाय- 
वान्सन्वक्ष्यमाणेनोपायेन कामभोगविषयेषु विक्षिप्तं मनो निगृह्णीयान्निरुन्ध्यादात्मन्ये- 
वेत्यर्थः। कि च लीयतेऽस्मिन्निति सुषुप्तो लयस्तस्मिँल्लये च सुप्रसन्नमायास- 
वर्जितमपीत्येतन्निगृह्णीयादित्यनुवर्तते। सुप्रसन्नं चेत्कस्मान्निगृह्यत इति। उच्यते। यस्माद्यथा 
कामोऽनर्थहेतुस्तथा लयोऽपि। अतः कामविषयस्य मनसो निग्रहवल्लयादपि 
निरोद्धव्यमित्यर्थः। । ४२।। 
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दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभो गान्निवर्तयेत्‌। 
अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति।।४३।। 


लये संबोध्येच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः। 
सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत्‌। ।४४।। 


नाऽऽस्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌। 


(अविद्या से प्रतीत होने वाला) सम्पूर्ण द्वैत दुःख रूप है, ऐसा निरन्तर स्मरण करते 
हुए इच्छाजनित भोग से (वैराग्य द्वारा हटावे) पूनः सदा सभी वस्तुओं को अजन्मा ब्रह्मरूप 
स्मरण करता हुआ फिर किसी. द्वैतजात को नहीं देखता है।।४३।। 


(इस प्रकार बारम्बार अभ्यास द्वारा) लयावस्था में गये हुये चित्त को सावधान करे। 
पुनः विषयों में विक्षिप्त चित्त को शान्त करे, (और इन दोनों की अन्तरालावस्था मे रहने 
से) चित्त राग युक्त हो रहा हो, तो उसे भी समझे और यत्नपूर्वक समता को प्राप्त हुए 
चित्त को विषयाभिमुख न होने दे।।४४।। 


(निर्विकल्पक समाधि की इच्छा वाला योगी उस साम्यावस्था में प्राप्त हुए) सुख का -- 


आस्वादन न करे, बल्कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा उसमें मिथ्यात्व भावना करते हुए निसंग 


कः स उपाय इति), उच्यते। सर्व द्वैतमविद्याविजृम्भितं दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य 
कामभोगात्कामनिमित्तो भोग इच्छाविषयस्तस्मा द्विप्रसृतं मनो निवर्तयेद्वैराग्यभावनयेत्यर्थः। 
अजं ब्रह्म सर्वमित्येतच्छास्त्राचार्योपदेशतोऽनुस्मृत्य तद्विपरीतं द्वैतजातं नैव तु पश्यति, 
अभावात्‌।।४३।। 


एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्यद्वयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं संबोधयेन्मनः। आत्मविवेक- 
दर्शनेन योजयेत्‌। चित्तं मन इत्यनर्थान्तरम्‌। विक्षिप्तं च कामभोगेषु शमयेत्पुनः। एवं पुनः 
पुनरभ्यस्यतो लयात्संबोधितं विषयेभ्यश्च व्यावर्तितं नापि साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सकषायं 
सरागं बीजसंयुक्तं मन इति विजानीयात्‌। ततोऽपि यलतः साम्यमापादयेत्‌। यदा तु 
समप्राप्तं भवति समप्राप्त्यभिमुखी भवतीत्यर्थः। ततस्तन्न विचालयेद्विषयाभिमुखं न 
कुर्यादित्यर्थः । । ४४।। 


समाधित्सतो योगिनो यत्सुखं जायते तन्नाऽऽस्वादयेत्‌। तत्र न रज्येतेत्यर्थः। 
कथं तहिं। निःसङ्गो निस्पृहः प्रज्ञया विवेकबुद्ध्या यदुपलभ्यते सुखं तदविद्यापरि- 
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निश्चल निश्चरच्चित्तमे कीकुर्यात्प्रयत्ततः । । ४५।। 


यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ।।४६।। 


स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌। 
अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञ परिचक्षते ।।४७।। 


रहे। फिर यदि किसी कारण से चित्त बाहर जावे तो उसे प्रयत्नपूर्वक निश्चल तथा समाहित 
करे। ।४५।। 

(उक्त उपाय से निगृहीत) चित्त जब सुषुप्ति में लीन न हो और न फिर विषयों में 
ही विक्षिप्त हो तथा (निवास स्थान में स्थित दीपक के समान) निश्चल एवं कल्पित विषय 
के प्रकाश से रहित हो जाय, तो उस समय चित्त ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।।४६।। 


(ब्रह्मतत्त्वदर्शी पुरुष उस अवस्था में प्रतीत होने वाले आनन्द को) स्वस्थ, शान्त, 
कैवल्ययुक्त, अकथनीय, निरतिशय सुखस्वरूप, उत्पत्तिरहित अजन्मा ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ 
कहते हैं।।४७।। 


कल्पितं मृषैवेति विभावयेत्‌। ततोऽपि सुखरागान्निगृह्वप्रादित्यर्थः । यदा पुनः सुख- 
रागान्निवृत्तं निश्चलस्वभावं सन्निश्चरदबहिनिर्गच्छद्भवति चित्तं ततस्ततो नियम्योक्तो- 
पायेना55त्मन्येवैकीकुर्याप्रयलतः । चित्स्वरूपसत्तामात्रमेवाऽऽपादयेदित्यर्थः । । ४५ । । 


यथोक्तेनोपायेन निगृहीतं चित्तं यदा सुषुप्ते न लीयते न च पुनर्विषयेषु 
विक्षिप्यते, अनिङ्गनमचलं निवातप्रदीपकल्पम्‌। अनाभासं न केनच्ित्कल्पितेन विषयभा- 
वेनावभासत इति। यदेवंलक्षणं चित्तं तदा निष्पन्नं ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपेण निष्पन्नं चित्तं 
भवतीत्यर्थः । । ४६।। 


यथोक्तं परमार्थसुखमात्मसत्यानुबोधलक्षणं स्वस्थं स्वात्मनि स्थितम्‌। शान्तं 
सर्वानर्थोपशमरूपम्‌। सनिर्वाणं निर्वृत्तिनिर्वाणं कैवल्यं सह निर्वाणेन वर्तते। तच्चाकथ्यं 
न शक्यते कथयितुम्‌। अत्यन्तासाधारणविषयत्वात्‌। सुखमुत्तमं निरतिशयं हि 
तद्योगिप्रत्यक्षमेव। न जातमित्यजं यथा विषयविषयम्‌। अजेनानुत्पन्नेन ज्ञेयेनाव्य- 
तिरिक्तं सत्स्वेन सर्वज्ञरूपेण सर्वज्ञं बहौव सुखं परिचक्षते कशयन्ति 
ब्रह्मविदः । । ४७।। 
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न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते। 
एतत्तदुत्तम सत्यं यत्र किंचिन्न जायते।।४८।। 


इति गौडपादीयकारिकायामद्वैताख्यं तृतीयं प्रकरणम्‌।।३।। 3३» तत्सत्‌। । 


(अथालातशान्त्याख्यं चतुर्थप्रकरणम्‌) 
ज्ञानेनाऽ5काशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्‌। 
ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌।।१।। 


(किसी प्रकार से भी) कोई जीव उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इसका कोई कारण नहीं 
है। जिस सत्यस्वरूप ब्रह्म में कोई वस्तु अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती, यह सर्वोत्तम सत्य 
है।।४८।। 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककेलासपीठाधीशवरपरमादर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचितामाण्डूक्यकारिकातृतीयाद्वैतप्रकरणस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।३।। 

ज्ञेय (आत्मत्व) से अभिन्न आकाशतुल्य ज्ञान के द्वारा आकाश सदृश जीवों को जिसने 
जाना है, उस पुरुषोत्तम नारायण की मैं वन्दना करता हूँ।।१।। 


सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिर्मृल्लोहादिवत्सृष्टिरुपासना चोक्ता परमार्थस्वरूपप्रति- 
पत्त्युपायत्वेन न परमार्थसत्येति। परमार्थसत्यं तु न कश्चिज्जायते जीवः कर्ता भोक्ता च 
नोत्पद्यते केनचिदपि प्रकारेण । अतः स्वभावतोऽजस्यास्यैकस्याऽऽत्मनः संभवः कारणं न 
विद्यते नास्ति। यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न कश्चिज्जायते जीव इत्येतत्‌। 
पूर्वेधूपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेतत्तदुत्तमं सत्यं, यस्मिन्सत्युस्वरूपे ब्रह्मण्यणुमात्रमपि 


` किंचिन्न जायत इति। ।४८।। ` _ वीचमा मन्द्‌ न 


इति श्रीगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य शंकर भगवतः 
'कृतौ गौडपादीयभाष्य आगमशास्त्रविवरणेऽद्वेताख्य तृतीय- 
प्रकरणथाष्य समाप्म्‌।।३।11 32 तत्सत्‌।। 


ओंकारनिर्णयद्वारेणाऽ5गमतः प्रतिज्ञातस्याद्वैतस्य बाह्यविषयभेदवैतथ्याच्च सिद्धस्य 
पुनरद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षान्निर्धारितस्यैतत्तदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः कृतः। (अन्ते 


माण्डूक्योपनिषदलातशान्त्याख्यचतुर्थप्रकरणम्‌ ६९ 


अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः। 
अविवादोऽविरुद्धशच देशितस्तं नमाम्यहम्‌।।२।। 


(जिस योग का किसी से सम्बन्ध नहीं है और जो सम्पूर्ण प्राणियों के लिये सुखावह 
है एवं जिसमें किसी का विरोध और विवाद नहीं है) ऐसे सम्पूर्ण प्राणियों के सुखप्रद, 
हितकर, निर्विवाद और सबके अविरोधी जिस अस्पर्श योग का उपदेश किया गया है, 
उसे भी मैं नमस्कार करता हूँ।।२।। 


मच यदट्रार 495 Toda trate सिर्ह्स्यप मरु त 
'"यास्त्रयक्तष्थ्यां मा क्षान्विर्धास्तिस्पैतत्तद समं-सत्यमित्यपसंहार+--कूत :) अन्ते तस्यै- 
तस्याऽऽगमार्थस्याह्वैतदर्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो वैनाशिकाश्च तेषां चान्योन्य- 
विरोधाद्रागद्वेषादिक्लेशास्पदं दर्शनमिति, मिथ्यादर्शनत्वं सूचितम्‌। क्लेशाना- 
स्पदत्वादात्मैकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दर्शनमित्यद्वैतदर्शनं स्तूयते। तदिह विस्तरेणान्योन्य- 
विरुद्धतयाऽसम्यग्दर्शनत्वं प्रदर्श्य तत्प्रतिषे धे नाह्वैतदर्शनसिद्द्रिरुपस हर्तव्याऽऽ- 
वीतन्यायेनेत्यलातशान्तिरारभ्यते। तत्राद्वैतदर्शनसंप्रदायकर्तुरह्वैतस्वरूपेणैच नमस्का- , ,, 
रार्थोऽयमाद्यश्लोकः। आचार्यपूजा ह्याभिप्रेतार्थसिद्धयर्थेष्यते शास्त्रारम्भे । | आकाशेनेषद- 
समाप्तमाकाशकल्पमाकाशतुल्यमित्येतत्‌। तेनाऽऽकाशकल्पेन ज्ञानेन, किम्‌, धर्मानात्मनः, 
किंविशिष्टानागनोपमान्गगनमुपमा येषां ते गगनोपमास्तानात्मनो धर्मान्‌। ज्ञानस्यैव 
पुनर्विशेषणम्‌-ज्ञेयैर्धमैरात्मभिरभिन्नमग्न्युष्णवत्सवितृप्रकाशवच्च ज्ञानं तेन ज्ञेयाभिन्नेन 
ज्ञानेना5ऽकाशकल्पेन जेयात्मस्वरूपाव्यतिरिक्तेन गगनोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संबुद्धवा- 
्नित्ययूमेवेश्वरो यो नारायणाख्यस्तं वन्देऽभिवादये द्विपदां वरं द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां इति 
` चरं प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः। उपदेष्ट्नमस्कारमुखेन (ण) ज्ञानज्ञेयज्ञातृभेदरहितं 
परमार्थतत्त्वदर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपादयिषितं प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण प्रतिज्ञातं 
भवति।।९।। 


अधुनाऽद्वैतदर्शनयोगस्य' नमस्कारस्तत्स्तुतये। स्पर्शनं स्पर्शः संबन्धो न विद्यते यस्य 
योगस्य केनचित्कदाचिदपि सोऽस्पर्शयोगो ब्रह्मस्वभाव एव, वै नामेति ब्रह्मविदामस्पर्शयोग 
इत्येवं प्रसिद्ध इत्यर्थः। स च सर्वसत्त्वसुखो भवति, कश्चिदत्यन्तसुखसाधनविशिष्टोऽपि 
दुःखरूपः, यथा तपः। अयं तु न तथा। कि तहिं सर्वसत्त्वानां सुखः। तथेह भवति 
कश्चिद्विषयोपभोगः सुखो न हितः। अयं तु सुखो हितश्च। नित्यमप्रचलितस्वभावत्वात्‌। 


Toe 
ण 
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भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि। 
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌।।३।। 


भूतं न जायते किंचिदभूतं नैव जायते। 
विवदन्तो ट्या ह्ोवमजातिं ख्यापयन्ति ते।।४।। 


कुछ सांख्यमतावलम्बी द्वैतवादी ही विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं, (इनके विपरीत 
नैयायिकादि) पाण्डित्याभिमानी अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं। ऐसे परस्पर विवाद 
करते-करते हुए एक दूसरे को जीतना चाहते हैं।।३।। 


कोई भी विद्यमान वस्तु (विद्यमान होने के कारण) ही उत्पन्न नहीं होती है (ऐसा कुछ 
लोग मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि शशशृङ्ग के समान) असद्‌ वस्तु का जन्म 
नहीं होता। इस प्रकार परस्पर विवाद करने वाले ये वास्तव में अद्वैतवादी ही हैं, क्योंकि 
ये अजातवाद का ही उक्तरीत्या समर्थन करते हैं।।४।। 


कि चाविवादो विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण यस्मिन्न विद्यते सोऽविवादः। 
कस्मात्‌। यतोऽविरुद्धश्च य ईदृशो योगो देशित उपदिष्टः शास्त्रेण तं नमाम्यहं 
प्रणमामीत्यर्थः । । २।। 


कथं द्वैतिनः परस्परं विरुध्यन्त इति। उच्यते। भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो 
जातिमुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि सांख्या, न सर्व एव द्वैतिनः। यस्मादभूतस्या 
विद्यमानस्यापरे वैशेषिका नैयायिकाश्च धीरा धीमन्तः प्राज्ञाभिमानिन इत्यर्थः। विवदन्तो 
विरुद्धं वदन्तो ह्यन्योन्यमिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः।।३।। 


तैरेवं विरूद्धवदनेनान्योन्यपक्षप्रतिषेधं कुर्वद्धिः किं ख्यापितं भवतीति। उच्यते। भूतं 
विद्यमानं वस्तु न जायते किचिद्विद्यमानत्वादेवाऽऽत्मवदित्येवं वदन्नसद्वादी सांख्यपक्षं 
प्रतिषेधति सज्जन्म। तथाऽभूतमविद्यमानमविद्यमानत्वान्ैव जायते शशविषाणवदित्येवं 
वदन्सांख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसज्जन्म प्रतिषेधति। विवदन्तो विरुद्धं वदन्तो द्वया 
द्वैतिनोऽप्येतेऽन्योन्यस्य पक्षौ सदसतोर्जन्मनी प्रतिषेधन्तोऽजातिमनुत्पत्तिमर्थात्ख्यापयन्ति 
प्रकाशयन्ति ते।।४।। 
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ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमो दामहे वयम्‌। 
विवदामो न तैः सार्धमविवाद॑ निबोधत।।५।। : 


अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। 
अजातो ह्यमृतो धमो मर्त्यतां कथमेष्यति। ।६ । । 


न भावत्यमृतं मर्त्य॑ न मर्त्य॑ममृतं तथा। 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कर्थचिद्‌भविष्यति।।७।। 


स्वभावेनामृतो यस्य धर्मों गच्छति मर्त्यताम्‌। 
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः।।८।। 


उन द्वैतवादियों द्वारा बतलायी गयी अजाति का, हम (ऐसा ही हो इस प्रकार केवल) 
अनुमोदन करते हैं, उनके साथ विवाद नहीं करते। (अतः हे शिष्यो! हमारे उपदेश किये 
हुए) उस विवाद रहित परमार्थ दर्शन को तुम भली प्रकार समझ लो।।५।। 


(कुछ उपनिषद्‌ व्याख्याता) द्वैतवादी अजन्मा आत्मतत्त्व की उत्पत्ति परमार्थतः सिद्ध करना 
चाहते हैं। पर भला जो पदार्थ स्वभाव से अजन्मा और अमर है, वह मरणशीलता को 
कैसे प्राप्त हो सकेगा।।६।। ॒ 

लोक में अमर वस्तु कभी भी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील अमर नहीं, 
होती क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव के विपरीत नहीं हो सकती है।।७।। 


जिस वादी के मत में स्वभाव से अमर पदार्थ भी मर्त्य भाव को प्राप्त होता है, | 
उसके सिद्धान्तानुसार कृतिजन्य होने के कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल (अमृत स्वभाव भी). 
कैसे हो सकता है।।८।। 


तैरेबं ख्याप्यमानामजातिमेवमस्त्वित्यनुमोदामहे केवलं, न तैः सार्ध विवदामः. 
पक्षप्रतिपक्षग्रहणेन। यथा तेऽन्योन्यमित्यभिप्रायः। अतस्तमविवादं विवादरहित 
परमार्थदर्शनमनुज्ञातमस्माभिर्निबोधत हे शिष्याः।।५।। 

सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति। पुरस्तात्कृतभाष्यः श्लोकः ।।६।। - || 

उक्तार्थानां श्लोकानामिहोपन्यासः परवादिपक्षाणामन्योन्यविरोधख्यापितानुपपत्त्व- ` | 
नुमोदनप्रदर्शनार्थः। ।७।।८।। 
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सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या। | 
प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या।।९।। 


जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः। 
जरामरणामिंच्छन्तश्च्यवन्ते तन्मनौणया। । १०।। 


जो सम्यक्‌ सिद्धि द्वारा प्राप्त (कभी भी विपरीत न होने बाली अग्नि की उष्णता 
के समान) स्वभाव सिद्ध पक्षी के आकाश गमन सामर्थ्य के समान जन्मजात, जल 
के निम्न प्रदेश में गति के समान अकृता है और कभी अपने स्वभाव को छोड़ती 
नहीं है। बस! यही प्रकृति है (ऐसा प्रकृति का विपर्यय अज स्वभाव परमार्थतत्त्व में 
कैसे हो सकेगा)।।९।। 

` जरा मरणादि सम्पूर्ण विकारों से रहित स्वभाव से समस्त प्राणी हैं, ऐसे वस्तु 
में जरा-मरण मानने वाले लोग इस विपरीत चिन्तन के कारण (तद्भावभावित हो) अपने 
स्वभाव से विचलित हो जाते हैं।।१०।। 


क 2 यस्माल्लौकिक्यपि प्रकृतिर्न विपर्येति, कौऽसावित्याह-सम्यक्सिद्धिः संसिद्धिस्तत्र भवा 
सांसिद्धिकी यथा योगिनां सिद्धानामणिमाहौश्वर्यप्राप्तिः प्रकृतिः, सा भूतभवि- | 


ष्यत्कालयोरपि योगिनां न विपर्येति। तथैव सा। तथा स्वाभाविकी ट्रव्यस्वभावत एव 
यथाऽग्न्यादीनामुष्णप्रकाशादिलक्षणा, साऽपि न कालान्तरे व्यभिचरति देशान्तरे च। तथा 
सहजाऽऽत्मना सहैव जाता यथा पक्ष्यादीनामाकाशगमनादिलक्षणा। अन्याऽपि या 
काचिदकृता केनचिन्न कृता यथाऽपां निम्नदेशगमनादिलक्षणा। अन्याऽपि या 
काचित्स्वभावं न जहाति सा सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके। मिथ्याकल्पितेषु लौकि- 
केष्वपि वस्तुषु प्रकृतिर्नान्यथा भवति किमुताजस्वभावेषु परमार्थवस्तुष्वमृतत्वलक्षणा 
प्रकृतिर्नान्यथा भवतीत्यभिप्रायः।।९।। 


किविषया पुनः सा प्रकृतिर्यस्या अन्यथाभावो वादिभिः कल्प्यते, कल्पनायां वा 
को दोष इत्याह-जरामरणनिर्मुक्ताः। जरामरणादिसर्वविक्रियावर्जिता इत्यर्थः। के सर्वे 
धर्माः सर्वे आत्मानः इत्येतत्स्वभावतः प्रकृतितः। एवंस्वभावाः सन्तो धर्मा जरामरणमिच्छन्त 
इच्छन्त इवेच्छन्तो रज्ज्चामिव सर्पमात्मनि कल्पयन्तश्च्यवन्ते स्वभावतश्चलन्तीत्यर्थः। 
तन्मनीषया जन्ममरणचिन्तया ततद्धावभावितत्वदोषेणेत्यर्थः ।।१०॥। 
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कारणं यस्य वै कार्य कारणं तस्य जायते। ` 
जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌।।११।। 


कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमजं यदि। 
जायमानाद्द्रि वै कार्यात्कारणं ते कथं श्रुवम्‌।।१२।। 


अजाद्दै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै। 


जिस (साख्यमतावलम्बी) के मत में मृतिका के समान कारण ही कार्य है, उसके 
सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण अजन्मा होता हुआ भी महदादि रूप से उत्पन्न होता है। 
इस पर यदि वह जन्मने वाला हो तो भला अज कैसे होगा और विकृत होने वाला 
वह नित्य भी कैसे हो सकता है।।१९।। 


यदि अजन्मा कारण से कार्य का अभेद है (तो यह बात सिद्ध हो जाती है किं) | 
कार्य भी अजन्मा है और यदि ऐसी स्थिति है तो उत्पन्न होने वाले कार्य से अभिन्न उसका: 
कारण नित्य और निश्चल कैसे रह सकता है।।१२।। 


जिस वादी के मत में अजन्मा वस्तु से ही (किंसी भी कार्य की उत्पत्ति होती है) 


कथं सज्जातिवादिभिः सांख्यैरनुपपन्नमुच्यत इत्याह वैशेषिकः। कारणं मृद्ददु- 
पादानलक्षणं स्य वादिनो वै कार्यं कारणमेव कार्याकारेण परिणमते तस्य वादिन 
इत्यर्थः। तस्याजमेव सत्प्रधानादि कारणं महदादिकार्यरूपेण जायत इत्यर्थः । महदाद्याकारेण 
चेज्जायमानं प्रधानं कथमजमुच्यते तैर्विप्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति। नित्यं च तैरुच्यते। 
प्रधानं भिन्नं विदीर्ण स्फुटितमेकदेशेन सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः। न हि सावयवं 
घटादि एकदेशस्फुटनधर्मि नित्यं दृष्टं लोक इत्यर्थः। विदीर्ण च स्यादेकदेशेनाजं नित्यं 
चेति। एतद्रिप्रतिषिद्धं तैरभिधीयत इत्यभिप्रायः।।११।। 


उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थमाह-कारणादजात्कार्यस्य यद्यनन्यत्वमिष्टं त्वया ततः 
कार्यमजमिति प्राप्तम्‌। इदं चान्यद्विप्रतिषिद्धं कार्यमजं चेति तव। किं चान्यत्कार्यकारण- 
योरनन्यत्वे जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणमनन्यन्नित्यं धरुवं च ते कथं भवेत्‌। न हि कुक्कुट्या 
एकदेशः पच्यते, एकदेशः प्रसवाय कल्प्यते।।१२।। ` 


किं चान्यदजादनुत्पन्नान्नित्याद्ठस्तुनो जायते यस्य वादिनः कार्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति ` 
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जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते।।१३।। 


हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च। 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते । । १४। । 


हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च। 

तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा।।१५।। 
निश्चय ही उसके पास कोई दृष्टान्त नहीं है और | यदि उत्पन्न होने बाली वस्तु से ही कार्य 
वर्ग की उत्पत्ति मानें, तो अनवस्था उपस्थित हो जाती है।।१३।। 


जिन वादियों के मत में धर्मादि का कारणं देहादि-संघातरूप फल है और संघातरूप 
फल का कारण धर्माधर्मादि है, (इस प्रकार कार्य कारण भाव बतलाने वाले बेचारे) वे 
: हेतु और फल के अनादित्व का वर्णन कैसे कर सकते हैं।।१४।। 


जिनके मत में धर्मादि रूप हेतु का कारण संघात रूप फल है और फल का 
हेतु धर्मादि है, उनकी यह उत्पत्ति ऐसी ही विरुद्ध है जैसे पुत्र से पिता का उत्पन्न होना 


है।।१७।। 


वै, दृष्टान्ताभावेऽर्थादजान्न किचिज्जायत इति सिद्धं भवतीत्यर्थः । यदा पुनर्जाताज्जायमानस्य 


वस्तुनोऽभ्युपगमः, तदप्यन्यस्माज्जातात्तदप्यन्यस्मादिति न व्यवस्था प्रसज्यते अनवस्थानं 


स्यादित्यर्थः । ।१३ । । 


“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌” इति परमार्थतो द्वैताभावः थ्रुत्योक्तस्तमाश्चित्या55ह-- 
हेतोर्धर्मामदिः कारणं देहादिसंघातः फलं येषां वादिनाम्‌। तथाऽऽदिः कारणं हेतु- 
धर्माधर्मादिः फलस्य च देहादिसंघातस्य। एवं हेतुफलयोरितरेतरकार्यकारणत्वेनाऽऽ- 


दिमत्त्वं ब्रुवद्धिरेव हेतोः फलस्य चानादित्वं कथं तैरुपवर्ण्यते विप्रतिषिद्धमित्यर्थः। न 


हि नित्यस्य कूटस्थस्याऽऽत्मनो हेतुफलात्मता संभवति।।१४।। 


कथं तैर्विरुद्धमभ्युपगम्यत इति। उच्यते। हेतुजन्यादेव फलाद्धेतोर्जन्माभ्युपगच्छतां 
तेषामीदूशो विरोध उक्तो भवति यथा पुत्राज्जन्म पितुः।।१५।। 
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संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया। 
युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो  विषाणवत्‌।।१६।। 


फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति। 
अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति। । १७।। 


यदि हेतोः फलात्सिद््ः फलसिद्धिश्च हेतुतः। | 
कतरत्पूर्व॑निष्पन्न यस्य सिद्धिरपे क्षया।।१८।। 
हेतु और फल की उत्पत्ति मानने में दोनों के पौर्वापर्य का अन्वेषण भी करना पड़ेगा, 


क्योंकि एक साथ उत्पत्ति होने पर (दायें बाये) सींगों के समान (कार्य-कारण) का सम्बन्ध 
नहीं बन सकता।।१६।। 


| तुम्हारे मत में (स्वतः असिद्ध) फल से, उत्पन्न होने वाला हेतु प्रसिद्ध नहीं होता है, 
एवं (शशश्रुद्ध के समान) अप्रसिद्ध हेतु भला कैसे फल को उत्पन्न करेगा।।१७।। 
तुम्हारे मत में यदि फल से हेतु की सिद्धि होती है और हेतु से फल की सिद्धि 
होती है। इस प्रकार हेतु और फल में परस्पर कार्यकारणभाव मानने पर पहले कौन हुआ 
जिसकी अपेक्षा से पश्चादभावी वस्तु की सिद्धि मानी जाय।।१८।। 


यथोक्तो विरोधो न युक्तो5भ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे संभवे हेतुफलयोरुत्पत्तौ क्रम 
एषितव्यस्त्वयाऽन्वेष्टव्यो हेतुः पूर्व पश्चात्फलं चेति। इतश्च युगपत्संभवे यस्माद्धेतुफलयोः 
कार्यकारणत्वेनासंबन्धः। यथा युगपत्संभवतोः सव्येतरगोविषाणयोः।।१६।। 


कथमसंबन्धः 2 इत्याह-जन्यात्स्वतोऽलब्धात्मकात्फलादुत्पद्यमानः सञ्शशविषाणा- 
देरिवासतो न हेतुः प्रसिध्यति, जन्म न लभते। अलब्धात्मको$सिद्धः सञ्शशविषाणा- 
दिकल्पस्तव कथं फलमुत्पादयिष्यति। न हीतरेतरापेक्षसिद्धयोः शशविषाणकल्पयो 
कार्यकारणभावेन संबन्धः क्वचिददृष्टः, अन्यथा वेत्यभिप्रायः ।।१७।। 


असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि हेतुफलयोरन्योन्य- 


सिद्धिरभ्युपगम्यत एव त्वया कतरत्पूर्वं निष्पन्नं हेतुफलयोर्यस्य पश्चाद्धाविनः सिद्धिः 
स्यात्पूर्वसिद्धयपेक्षया तदब्रूहीत्यर्थः। । १८।। 


० 
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अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमको पोऽथवा पुनः। 
एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता।।१९।। 


बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हिसः। 
न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते।।२०।। 


(यदि तू इसे नहीं बता सकता तो) यह असामर्थ्य तुम्हारी मूर्खता ही है। अथवा 
तुम्हारे बतलाये क्रम का भी फिर अन्यथा-भाव हो जाएगा (अर्थात्‌ इनमें पूर्ववर्ती कारण 
है और परवर्ती कार्य है यह नियम नहीं रह जाएगा) इस प्रकार एक दूसरे के पक्ष 
में दोष बतलाने वाले प्रतिपक्षी पण्डितों ने सभी वस्तु की अनुत्पत्ति को ही बतलाया 
है।।१९।। 

जो बीजांकुर नाम दृष्टान्त उक्त विषय में प्रसिद्ध है, वह भी सदा साध्य के समान 
ही संदिग्ध है और जो हेतु साध्य के सदृश (स्वयं ही संदिग्ध हो) वह साध्य की सिद्धि 
में उपयोगी नहीं हो सकता।।२०।। 


अथैतन्न शक्यते वक्तुमिति मन्यसे सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तत्त्वाविवेको मूढतेत्यर्थः। 
अथवा योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतोः फलस्य सिद्धिः फलाच्च हेतोः सिद्धिरितीतरेतरानन्तर्य- `. 
लक्षणस्तस्य कोपो विपर्यासोऽन्यथाभावः स्यादित्यभिप्रायः। एवं हेतुफलयोः 
कार्यकारणभावानुपपत्तेरजातिः सर्वस्यानुत्पत्तिः परिदीपिता प्रकाशिताऽन्योन्यपक्षदोषं 
ब्रुवद्धिर्वादिभिर्बुद्धैः पण्डितैरित्यर्थः।।१९।। 


ननु हेतुफलयोः कार्यकारणभाव इत्यस्माभिरुक्तं शब्दमात्रमाश्रित्य च्छलमिदं 
त्वयोक्तं पुत्राज्जन्म पितुर्यथा विषाणवच्चासंबन्ध इत्यादि। न ह्यस्माभिरसिद्धाद्धेतोः 
फलसिद्धिरसिद्धाद्वा फलाद्धेतुसिद्धिरभ्युपगता। कि तहिं। बीजाङकुरवत्कार्य- 
कारणभावोऽभ्युपगम्यत इति। अत्रोच्यते-बीजाङकुराख्यो दृष्टान्तो यः,स साध्येन तुल्यो - 
ममेत्यभिप्रायः। ननु प्रत्यक्षः कार्यकारणभावो बीजाङकुरयोरनादिन ‡ पूर्वस्य पूर्वस्यापर- 
शारवदादिमत्त्वाभ्युपगमात्‌। यथेदानीमुत्पन्नोऽपरोऽङ्कुरो बीजादादिमान्बीजं चापरमन्य- 
स्मादङकुरादिति क्रमेणोत्पन्नत्वादादिमत्‌। एवं पूर्वः पूर्वोऽङकुरो बीजं च पूर्व पूर्व- 
मादिमदेवेति प्रत्येकं सर्वस्य बीजाङकुरजातस्याऽऽदिमत्त्वात्कस्यचिदप्यनादित्वानुपपत्तिः। 
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एवं हेतुफलानाम्‌। अथ बीजाङकुरसंततेरनादिमत्त्वमिति चेत्‌। न। एकत्वानुपपत्तेः। 
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पूर्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम्‌ । 
जायमानाद्द्धि वै धर्मात्कथं पूर्व न गृह्यते ।।२१।। 
स्वतो वा परतो वाऽपि न किञ्चिद्ठस्तु जायते । 
सदसत्सदसद्वाऽपि न किञ्चिद्ठस्तु जायते ।।२२।। 


हेतु और फल के पूर्वापर का अज्ञान अजातवाद का ही ज्ञापक है क्योंकि यदि कार्य 
उत्पन्न हुआ होता तो उसका कारण सुनिश्चित रूप से क्यों नहीं गृहीत होता ।।२९।। 


अपने से या दूसरे से अथवा दोनों ही से सत्‌ और असत्‌ और सदसद्‌ उभयरूप वाली 
कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। (जातवाद के संभव .सभी पक्षों का निराकरण कर देने 
पर अजातवाद सुतराम्‌ सिद्ध हो जाता है) ।।२२।। 


न हि बीजाङकुरव्यतिरेकेण बीजाङकुरसंततिर्नामैकाऽभ्युपगम्यते हेतुफलसंततिर्वा 


ˆ तदनादित्ववादिभिः। तस्मात्सूक्तं हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यत इति। 


तथा चान्यदप्यनुपपत्त्न च्छलमित्यभिप्रायः। न च लोके साध्यसमो हेतुः साध्यसिद्धौ ` ` 


सिद्धिनिमित्तं प्रयुज्यते प्रमाणकुशलैरित्यर्थः । हेतुरिति दृष्टान्तोऽत्राभिप्रेतो गमकत्वात्‌। प्रकृतो 
हि दृष्टान्तो न हेतुरिति ।।२०।। 


कथं बुद्धैरजातिः परिदीपितेत्याह-यदेतद्धेतुफलयोः /पूर्वापरापरिज्ञानं तच्चैतदजातेः 
परिदीपकमवबोधकमित्यर्थः। जायमानो हि चेद्धमों गृह्यते, कथं तस्मात्पूर्वं कारणं न 
गृह्यते। अवश्यं हि जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनक ग्रहीतव्यम्‌। जन्यजनकयोः संबन्धस्या- 
नपेतत्वात्‌। तस्मादजातिपरिदीपकं तदित्यर्थः; । । २१ । । 


इतश्च न जायते किंचित्‌। यज्जायमानं वस्तु स्वतः परत उभयतो वा सदसत्सदसद्वा 
जायते, न तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म संभवति। न तावत्स्वयमेवापरि- 
निष्पन्नत्वात्स्वतः स्वरूपात्स्वयमेव जायते यथा घटस्तस्मादेब घटात्‌। नापि परतोऽन्य- 
स्मादन्यो यथा घटात्पटः पटात्पटान्तरं वा। तथा नोभयतः। विरोधात्‌। यथा 
घटपटाभ्यां घटः पटो वा न जायते। ननु मृदो घटो जायते पितुश्च पुत्रः। सत्यम्‌। 
अस्ति जायत इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम्‌। तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः परीक्ष्येते 
कि सत्यमेव ताबुत मृषेति, यावता परीक्ष्यमाणे शब्दप्रत्ययविषयं वस्तु घटपुत्रादिलक्षणं 
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हेतुर्न जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः । 
आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिन विद्यते ।।२३।। 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा द्वयनाशतः । 
संक्लेशस्योपलब्धेशच परतन्त्रास्तिता मता ।।२४।। 


` अनादि फल से हेतु उत्पन्न नहीं होता और इसी प्रकार अनादि हेतु से फल भी 
उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जिस वस्तु का कारण नहीं होता उसका जन्म भी नहीं 
होता है ।।२३।। 

शब्द स्पर्शादि बाद्यार्थवाद की प्रज्ञप्ति को संनिमित्त (बाह्मविषय से युक्त) मानना चाहिये। 
अन्यथा निर्विषय मानने पर तो (शब्दादि प्रतीति की विचित्रता रूप) द्वैत का अभाव हो 
जायगा। (अतः ज्ञान में वैचित्र्य के संपादक बाह्य विषय को मानना ही होगा) इसके अतिरिक्त 
(दाहादि के निमित्त अग्न्यादि से) क्लेश की उपलब्धि से भी अन्य वादियों के शास्त्र प्रतिपादित 
द्वैत की सत्ता मान ली गई है।।२४।। 


शब्दमात्रमेव तत्‌। “वाचारम्भणम्‌ इति श्रुतेः। सच्चेन्न जायते सत्त्वात्मृत्पिण्डादिवत्‌। 
यद्यसत्तथाऽपि न जायतेऽसत्त्वादेव शशविषाणादिवत्‌। अथ सदसत्तथाऽपि न जायते 
विरुद्धस्यैकस्यासंभवात्‌। अतो न किंचिद्वस्तु जायत इति सिद्धम्‌। येषां पुनर्जनिरेव जायत 
इति क्रियाकारकफलैकत्वमभ्युगम्यते क्षणिकत्वं च वस्तुनः, ते ! दूत) एव न्यायापेताः। 
इदमित्थमित्यवधारणक्षणान्तरानवस्थानादननुभूतस्य स्पृत्यनुपपत्तेश्व 11२२।। 


कि च हेतुफलयोरनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया बलाद्धेतुफलयोरजन्मैवाभ्युपगतं 
स्यात्‌। कथम्‌, अनादेरादिरहितात्फलाद्धेतुर्न जायते। न ह्यनुत्पन्नादजादनादेः फलाद्धेतो- 
ज॑न्मेष्यते त्वया। फलं चाऽऽदिरहितादनादे्हैतोरजात्स्वभावत एव निर्निमित्तं जायत इति 
नाभ्युपगम्यते। तस्मादनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया हेतुफलयोरजन्मैवाभ्युपगम्यते । यस्मादादि 
कारणं न विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः पूर्वोक्ता जातिर्न विद्यते। कारणवतः एव 
ह्यादिरभ्युपगम्यते नाकारणवतः।।२३।। 


उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरणचिकीर्षया पुनराक्षिपति-प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादि- | 


प्रतीतिस्तस्याः . सनिमित्तत्वं _ निमित्तं कारणं विषय इत्येतत्सनिमित्तत्वं सविषयत्वम्‌। 
। न हि निर्विषया प्रज्ञप्तिः शब्दादिप्रतीतिः 
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प्रज्ञप्ते: सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात्‌ । 
निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात्‌ ।।२५।। 


पूर्वोक्त तर्को के अनुसार प्रज्ञान में सविषयत्व भले ही तुम मान लो, परन्तु तत्त्व- 
दृष्टि से विचारशील हम लोग प्रज्ञान के निमित्त शब्दादि को वास्तव में निमित्त नहीं 
मानते ।।२५।। 


स्यात्‌। तस्याः सनिमित्तत्वात्‌। अन्यथा निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीलपीतलोहिता- 
दिप्रत्ययवैचित््यस्य द्वयस्य नाशतो नाशोऽभावः प्रसज्येतेत्यर्थः। न च प्रत्ययवैचित्र्यस्य 
द्वयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्‌। अतः प्रत्ययवैचित््यस्य द्वयस्य दर्शनात्‌। परेषां 
तन्त्रं परतन्त्रमित्यन्यशास्त्रं तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञानव्यति- 
रिक्तस्यास्तिता मताऽभिप्रेता। न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रस्वरूपाया नीलपीता- 
दिबाह्यालम्बनवैचित्र्यमन्तरेण स्वभावभेदेनैव वैचित्र्यं संभवति। स्फटिकस्येव नीलाद्युपाध्या- 
श्रयैर्विना वैचित्र्यं न घटत इत्यभिप्रायः। इतश्च परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञानव्यतिरिक्त- 
स्यास्तिता। संक्लेशनं संक्लेशो दु: खमित्यर्थः । उपलभ्यते ह्यग्निदाहादिनिमित्तं दुःखं यद्यग्न्या- 
दिबाह्यं दाहादिनिमित्तं विज्ञानव्यत्तिरिक्तं न स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोपलभ्येत। उपलभ्यते 
तु, अतस्तेन मन्यामहेऽस्ति बाह्योऽर्थ इति। न हि विज्ञानमात्रे संक्लेशो युक्तः, 
अन्यत्रादर्शनादित्यभिप्रायः । । २४।। | 


अत्रोच्यते-बाढमेवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं द्वयसंक्लेशोपलब्धियुक्तिदर्शनादिष्यते त्वया । 
स्थिरीभव तावत्तं, युक्तिदर्शनं वस्तुनस्तथात्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र ब्रूहि किं 
तत्‌ इति। उच्यते। निमित्तस्य प्रञ्ञप्त्यालम्बनाभिमतस्य घटादेरनिमित्तत्वमनालम्बनत्वं 
वैचित्र्याहेतुत्वमिष्यतेऽस्माभिः, कथं, भूतदर्शनात्परमार्थदर्शनादित्येतत्‌। न हि घटो 
यथाभूतमृदूपदर्शने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति। यथाऽश्वान्महिषः। पटो वा तन्तुव्यतिरेकेण। 
तन्तंवश्चांशुव्यतिरे केणोत्येवमुत्तरोत्तरभूतदर्शने आशब्दप्रत्ययनिरोधा-नैव निमित्तमुपलभामहे 
इत्यर्थः। अथवा अभूतदर्शनादबाह्यार्थस्यानिमित्तत्वमिष्यते। रज्ज्वादाविव सर्पादेरित्यर्थः। 
भ्रान्तिदर्शनविषयत्वाच्च निमित्तस्यानिमित्तत्वं भवेत्‌। तदभावेऽभानात्‌। न हि सुषुप्त- 
समाहितमुक्तानां श्रान्तिदर्शनाभाव आत्मव्यतिरिक्तो बाह्योऽर्थ उपलभ्यते। न ह्युन्मत्ताव- 
गतं सस्त्वनुन्मत्तैरपि तथाभूतं गम्यते। एतेन द्वयदर्शनं संक्लेशोपलब्धिश्च प्रत्युक्ता ।।२५।। 
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चित्तं न संस्पृशत्यर्थ नार्थाभासं तथैव च । 
अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक्‌ ।।२६।। 


निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु। 
अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति। ।२७। । 


तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । 


(स्वप्नचित्त के समान बाह्य) किसी पदार्थ को चित्त स्पर्श नहीं करता, वैसे ही अर्थाभास 
को भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि स्वप्न के समान जाग्रत्‌ में भी शब्दादि बाह्य विषय 
है नहीं और न चित्त से पृथक्‌ पदार्थाभास ही है।।२६।। 

(अतीत, अनागत और वर्तमान) इन तीनों अवस्थाओं में चित्त कभी भी विषय को 


स्पर्श नहीं करता। अतः बिना निमित्त के ही उस चित्त को विपरीत ज्ञान कैसे हो सकेगा 
(अर्थात्‌ चित्त को किसी प्रकार का विपरीत ज्ञान है ही नही) ।।२७।। 


अतः (जिस प्रकार) चित्त का दृश्य उत्पन्न नहीं होता (उसी प्रकार) चित्त भी उत्पन्न : | 


यस्मान्नास्ति बाह्यं निमित्तमतश्चित्तं न संस्पृश्यत्यर्थं बाह्यालम्बनविषयम्‌। नाप्यर्थाभासं 
चित्तत्वात्स्वप्नचित्तवत्‌। अभूतो हि जागरितेऽपि स्वप्नार्थवदेव बाह्यः शब्दाद्यर्थो 
यत उत्तहेतुत्वाच्च। नाप्यर्थाभासक्चित्तात्पृथक्चित्तमेव हि घटाद्यर्थवदवभासते यथा 
स्वप्ने ।।२६।। 


ननु विपर्यासस्तर्हासति घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य। तथा च सत्य”विपर्यासः 
क्वचिद्वक्तव्य इति। अत्रोच्यते। निमित्तं विषयमतीतानागतवर्तमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा 
चित्तं न संस्पृशेदेव। यदि हि क्वचित्संस्पृशेत्सोऽविपर्यासः परमार्थत इति। अतस्तदपेक्ष- 
याऽसति घटे घटाभासता विपर्यासः स्यान्न तु तदस्ति कदाचिदपि चित्तस्यार्थसंस्पर्श- 
नम्‌। तस्मादनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य चतस्य भविष्यति, न कथंचिद्विपर्यासोऽ- 


स्तीत्यभिप्रायः। अयमेव हि स्वभावश्चित्तस्य यदुतासति निमित्ते घटादौ तद्वदव- . 


भासनम्‌।।२७।। 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमित्याद्येतदन्तं विज्ञानवादिनो बौद्धस्य वचनं बाह्यार्थवादि- 
पक्षप्रतिषेधपरमाचार्येणानुमोदितम्‌। तदेव हेतुं कृत्वा तत्पक्षप्रतिषेधाय तदिदमुच्यते 


| 
| 
| 
पु 
| 
{| 
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तस्य पश्यन्ति ये जाति खे वै पश्यन्ति ते पदम्‌। । २८ । । 


अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिदभविष्यति।।२९।। 


अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति। 


नहीं होता। “जो लोग चित्त का जन्म देखते हैं, वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि 
के चरण चिल्ल देखते हैं।।२८।। 

क्योंकि अजात (ब्रह्मरूप चित्त) ही उत्पन्न होता है (ऐसी कल्पना वादियों ने की है) 
इसलिए अजाति उस चित्त का स्वभाव है और स्वभाव के विपरीत भाव किसी प्रकार 
भी नहीं होता।।२९।। 


अनादि संसार का अन्त होना युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकेगा (लोक में कोई भी अनादि 


तस्मादित्यादि। यस्मादसत्येव घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य विज्ञानवादिनाऽभ्युपगता 
तदनुमोदितमस्माभिरपि भूतदर्शनात्‌। तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायमानाऽवभासताऽसत्येव 
जन्मनि युक्ता भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌। यथा चित्तदृश्यं न जायतेऽतस्तस्य चित्तस्य 
ये जातिं पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणिकत्वदु:खित्वशून्यत्वानात्मत्वादि च, तेनैव चित्तेन 
चित्स्वरूपं द्रष्टुमशक्यं पश्यन्तः खे वै पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम्‌। अत इतरे- 
भ्योऽपि द्वैतिभ्योऽत्यन्तसाहसिका इत्रयर्थः। येऽपि शून्यवादिनः पश्यन्त एव सर्वशून्यतां 
स्वदर्शनस्यापि शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि साहसिकतराः खां मुष्टिनाऽपि 
जिघृक्षन्ति।।२८।। 


उक्तैहैतुभिरजमेक ब्रह्मेति सिद्धम्‌, यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं तत्फलोपसंहारार्थोऽयं 
इ्लोकः। अजातं यच्चित्तं ब्रह्मैव जायत इति वादिभिः परिकल्प्यते, तदजातं जायते 
यस्मादजातिः प्रकृतिस्तस्य ततस्तस्मादजातरूपायाः प्रकृतेरन्यथाभावो. जन्म न कथं- 
चिद्धविष्यति।।२९।। 


अयं चापर आत्मनः संसारमोक्षयोः परमार्थसद्धाववादिनां दोष उच्यते। अनादे- 
रतीतकोटिरहितस्य संसारस्यान्तवत्त्वं समाप्तिर्न सेत्स्यति युक्तितः सिद्धिं नोययास्यति। न 
ह्यनादिः सन्नन्तवान्कश्चित्पदार्थो दृष्टो लोके। बीजाङकुरसंबन्धनैरन्तर्यविच्छेदो दृष्ट इति 
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अनन्तता चाऽऽदिमतो मोक्षस्य न भविष्यति।।३०। । 


आदावन्ते च. यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। 
वितथैः सदूशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः।।३१।। 


सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः।।३२।। 


सर्वे धर्मा मुषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात्‌। 
संवृतेऽस्मिन्प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः। ३३ । । 
भाव वस्तु अन्त वाली नहीं देखी गयी, वैसे ही विज्ञान काल में) उत्पन्न होने वाले मोक्ष की अनन्तता 
भी नहीं सिद्ध सकेगी (क्योंकि अन्य घटादि में अनन्तता नहीं देखी गयी है)।।३०।। | 
जो वस्तु आदि और अन्त में असद्‌ रूप है वह वर्तमान में भी असद्‌ ही मानी जाती है। 
मृगतृष्णिकादि असद्‌ वस्तुओं के समान होते हुए भी अनात्मा-पुरुषों द्वारा वे सद्रूप में समझे 
जाते हैं।।३१।। 
जाग्रत्‌ के पदार्थों में सप्रयोजनता नहीं कह सकते, क्योंकि स्वप्न में उसके विपरीत 
देखा जाता है, (अर्थात्‌ स्वप्न की वस्तु से जाग्रत्‌ में काम नहीं चलता और जाग्रत्‌ 
की वस्तु से स्वप्न में काम नहीं चलता) अतएव आइ्यन्तवत्त्व हेतु से निश्चय ही वे 
दोनों अवस्था के पदार्थ मिथ्या माने गये हैं।।३२।। | 
शरीर के भीतर देखने के कारण जब स्वप्नावस्था में सभी पदार्थ मिथ्या हैं तो 
भला इस संकुचित निरवकाश ब्रह्मरूप स्थान में भूतों का दर्शन पारमार्थिक कैसे हो 
सकता है।।३३।। 


चेत्‌ न, एकवस्त्वभावेनापोदितत्वात्‌। तथाऽनन्तताऽपि विज्ञानप्राप्तिकालप्रभवस्य 
मोक्षस्या55दिमतो न भविष्यति। घटादिष्वदर्शनात्‌। घटादिविनाशवदवस्तुत्वाददोष 
इति चेत्‌। तथा च सति मोक्षस्य परमार्थसद्भावप्रतिज्ञाहानिः। असत्त्वादेव शशविषा- 
णस्येवाऽऽदिमत्त्वाभावश्च।।३०॥। . 


वैतथ्ये कृतव्याख्यानो श्लोकाविह संसारमोक्षाभावप्रसङ्गेन पठितौ ।।३९।।३२।। 
निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनादित्ययमर्थः प्रपञ्च्यत एतैः श्लोकैः।।३३।। 
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न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतौ। 
प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते।।३४।। 


मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते। 
गृहीतं चापि यत्किचित्प्रतिबुद्धो न पश्यति।।३५।। 


स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात्‌। 
यथा कायस्तथा सर्व चित्तदूश्यमवस्तुकम्‌। । ३६।। 


ग्रहणाज्जागरितवत्तद्धेतुः स्वप्न इष्यते। 


(जाग्रत्‌ में गमनागमन के लिए समय नियत है किन्तु स्वप्नावस्था में) काल का नियम न 
होने के कारण पदार्थो के पास जाकर देखना संभव नहीं है। इसके सिवा जागने पर कोई भी 
पुरुष स्वप्न वाले देश में विद्यामान नहीं रहता है।।३४।। 

मित्रादि के पास मन्त्रणा करके स्वप्न से जगा हुआ पुरुष पुनः उसी मन्त्रणा को 
पाता नहीं और (उसने स्वप्न में हिरण्यादि) जो कुछ भी ग्रहण किया था, उसे भी 
जागने पर देखता नहीं।।३५।। 


क्योंकि उससे भिन्न एक अन्य शरीर (शय्या पर पड़ा हुआ) देखा जाता है, जैसे 
वह शरीर असत्‌ है, वैसे ही जाग्रदवस्था के सारे चित्त दृश्य असत्‌ हैं।।३६।। 


जाग्रत्‌ के सदृश (ग्राहमग्राहक रूप में) स्वप्न का ग्रहण होने के कारण स्वप्न जाग्रत्‌ 


जागरिते गत्यागमनकालो नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्यानियमान्नियमस्याभावात्स्वप्ने 
न देशान्तरगमनमित्यर्थः।।३४।। 

मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य तदेव मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते। गृहीतं च यत्किचिद्धिरण्यादि 
न प्राप्नोति। अतश्च न देशान्तरं गच्छति स्वप्ने ।।३५।। 

स्वप्ने चाटन्दूश्यते यः कायः सोऽवस्तुकस्ततोऽन्यस्य स्वापदेशस्थस्य पृथक्कायान्तरस्य 
दर्शनात्‌। यथा स्वप्नदृश्यः कायोऽसंस्तथा सर्व चित्तदृश्यमवस्तुक जागरितेऽपि 
चित्तदृश्यत्वादित्यर्थः । स्वप्नसमत्वादसज्जागरितमपीति प्रकरणार्थः।।३६।। 


इतश्चासत्त्वं जाग्रद्वस्तुनो , जागरितवज्जागरितस्येव ग्रहणादग्राह्यग्राहकरूपेण 


कस्का 
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तद्धेतुत्वात्तु तस्यैव सञ्जागरितभिष्यते । । ३७।। 


उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादज॒ सर्वमुदाहतम्‌ । 
न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन।।३८।। 


असज्जागरिते दृष्ट्या स्वप्ने पश्यतति तन्मय: । 


का कार्य माना जाता है, परन्तु जाग्रत्‌ का कार्य होने से स्वप्नद्रष्टा के लिये ही जाग्रदवस्था 
सत्य मानी गयी है (औरों के लिये नहीं) ।।३७।। 
उत्पत्ति के प्रसिद्ध न होने के कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च अजन्मा आत्मस्वरूप ही कहा गया है। 
सत्‌ जाग्रत्‌ से मिथ्या स्वप्न की उत्पत्ति माननी ठीक नहीं क्योंकि सद्वस्तु से असद्‌ शशश्वुद्धादि 
की उत्पत्ति किसी प्रकार हो ही नहीं सकती।।३८।। 


जीव जाग्रत्‌ काल में (रज्जु सर्प के समान कल्पित) असद्‌ पदार्थो को देखकर उनके 
संस्कार के साथ तन्मय हो स्वप्न में उन्हें देखता है तथा स्वप्न में भी असद्‌ पदार्थो को . 


स्वप्नस्य तज्जागरितं हेतुरस्य स्वप्नस्य स स्वण्स्तद्धेतुर्जागरितकार्यमिष्यते। तद्धेतुत्वा- 
ज्जागरितकार्यत्वात्तस्यैव स्वप्नदृश एव सज्जागरितं न त्वन्येघाम्‌। यथा स्वप्न 
इत्यभिप्रायः। यथा स्वप्नः स्वप्नदूश एव सन्साधारणविद्यमानवस्तुवदवभासते तथा 
तत्कारणत्वा= त्साधारणविद्यमानवस्तुवदवभासमानं न तु साधारणं विद्यमानवस्तु स्वप्न- 
अदेवेत्यभिप्रायः। ।३७।। 


ननु स्वप्लकारणत्वेऽपि जागरितवस्तुनो न स्वप्नवदवस्तुत्वम्‌। अत्यन्तचलो हि स्वप्नो 
जागरितं तु स्थिरं लक्ष्यते। सत्यमेवमविवेकिनां स्यात्‌। विवेकिनां तु न कस्यचिद्वस्तुन 
उत्पादः प्रसिद्धोऽप्रसिद्धत्वादुत्पादस्याऽऽत्मैव सर्वमित्यजं सर्वमुदाहृतं वेदान्तेषु सबाह्या- 
भ्यन्तरो ह्यज इति। यदपि मन्यसे जागरितात्सतोऽसत्स्वप्नो जायत इति तदसत्‌। न 
भूताद्विद्यमानादभूतस्यासतः संभवोऽस्ति लोके। न हसतः शशविषाणादेः संभवो दृष्टः 
क्थंचिदपि।। ३८।। 


ननूक्तं त्वयैव स्वप्नो जागरितकार्यमिति तत्कथमुत्पादो5प्रसिद्ध इत्युच्यते। शृणु 
तत्र यथा कार्यकारणभावोऽस्माभिरभिप्रेत इति। असदविद्यमानं रज्जुसर्पवद्विकल्पितं 
वस्तु जागरिते दृष्ट्वा तद्धावभावितस्तन्मयः स्वप्नेऽपि जागरितवदग्राह्ाग्राहकरूपेण 
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असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति।।३९।। 


नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुकं तथा। 
सच्च सद्धेतुकं नास्ति, सद्धेतुकमसत्कुतः।।४०।। 


विपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्स्पृशेत्‌। 
तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव पश्यति।।४१।। 


देखकर जगा हुआ पुरुष उन्हें नहीं देखता (बस! इतने मात्र से जाग्रत्‌ को कारण और 
स्वप्न को कार्य कहा गया है)।।३९।। 

(आकाश पुरुष के सदृश) न असत्‌ पदार्थ ही असत्‌ कारण बाला है और न घटादि 
सत्‌ कारण वाला है और न घटादि सत्‌ पदार्थ ही असत्‌ कारण वाला है। वैसे ही सत्‌ 
पदार्थं भी सत्‌ कारण वाला नहीं है, तो भला असत्‌ पदार्थ सत्‌ कारण वाला कैसे हो सकता 
है।।४०।। 

जैसे कोई मनुष्य भ्रान्ति से जाग्रतकालीन रज्जु-सर्पादि अचिन्त्य पदार्थो को परमार्थ 
की भाँति ग्रहण करता है, वैसे ही स्वप्न में भी भ्रम से ही स्वप्नावस्था में ही स्वप्नकालीन 
पदार्थो को देखता है, (जाग्रत्‌ से उत्पन्न होते हुए नहीं देखता)।।४१।। 


विकल्पयन्पश्यति तथाऽसत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यत्यविकल्पयन्‌। चशब्दात्तथा 
जागरितेऽपि दृष्ट्वा स्वणे न पश्यति कदाचिदित्यर्थः। तस्माज्जागरितं स्वप्नहेतुरुच्यते न 
तु परमार्थसदिति कृत्वा।।३९।। 


परमार्थतस्तु न कस्यचित्केनचिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव उपपद्यते। कथम्‌? 
नास्त्यसद्धेतुकमसच्छशविषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत एव खकुसुमादेस्तदसद्धेतुकमसन्न 
बिद्यते। तथा सदपि घटादिवस्तु असद्धेतुकं शशविषाणादिकार्य नास्ति। तथा सच्च 
विद्यमानं घटादि विद्यमानघटादिवस्त्वन्तरकार्यं नास्ति। सत्कार्यमसत्कुत एव संभवति। न 
चान्यः कार्यकारणभावः संभवति शक्यो वा कल्पयितुम्‌। अतो विवेकिनामसिद्ध एव 
कार्यकारणभावः कस्यचिदित्यभिप्रायः। । ४०।। 

* चतुर्थमाह्विकम "” 

पुनरपि जाग्रत्स्वनयोरसतोरपि कार्यकारणभावाशङ्कामपनयन्नाह। विपर्यासादविवेकतो 

यथा जाग्रज्जागरितेऽचिन्त्यान्भावानशक्यचिन्तनीयान्रज्जुसर्पा दीन्भूतवत्परमार्थवत्स्पृ- 
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उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम्‌ । 
जातिस्तु देशिता बुद्धैरजातेस्त्रसतां सदा।।४२।। 


अजातेस्त्रसतां तेघामुपलम्भाद्ठियन्ति ये। 
जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति।।४३।। 


पदार्थो की उपलब्धि और (वर्णाश्रमादि धर्मो -के) सम्यक्‌ आचरण से जो 
लोग पदार्थो की सत्ता मानते हैं और अजातवाद से डरते भी हैं ऐसे लोगों के लिये 
ही अद्वैतवादी विद्वानों ने (अद्वैत में प्रवेश कराने के लिये) जाति का उपदेश किया 
है।।४२।। 

द्वैत पदार्थो की उपलब्धि (और वर्णाश्रमादि के आचारो) के कारण जो अजातवाद 
से डरते हैं और द्वैत मान कर अद्वय आत्मा से विरुद्ध मार्ग में चलते हैं, ऐसे (श्रद्धालु 
और सन्मार्गावलम्बी) के लिये जाति दोष सिद्ध नहीं हो सकते, (क्योंकि वे विवेक मार्ग 
में प्रवृत्त हैं और यदि होगा तो सम्यक दर्शन की अप्राप्ति के कारण होने वाला) 
दोष स्वल्प ही होगा।।४३।। 


शन्निव विकल्पयेदित्यर्थः कश्चिद्यथा, तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धस्त्यादीन्धर्मान्पश्यन्निव 
१ विकल्पयति तत्रैव पश्यति न तु जागरितादुत्यमानानित्यर्थ । ।४९१।। 


याऽपि बुद्धैरद्वैतवादिभिर्जातिर्देशितोपदिष्टा । उपलम्भनमुपलम्भस्तस्मादुपलब्धेरित्यर्थः । 
समाचाराद्ठर्णाश्रमादिधर्मसमाचरणात्‌। ताभ्यां हेतुभ्यामस्तिवस्तुत्ववादिनामस्ति वस्तुभाव 
इत्येबंबदनशीलानां दूढाग्रहवतां श्रद्दधानानां मन्दविवेकिनामर्थोपायत्वेन सा देशिता जातिः। 
तां गृह्नन्तु तावत्‌। वेदान्ताभ्यासिनां तु स्वयमेवाजाद्वयात्मविषयो विवेको भविष्यतीति न तु 
परमार्थबुद्धया। ते हि श्रोत्रियाः स्थूलबुद्धित्वादजातेरजातिवस्तुनः सदा त्रस्यन्त्यात्मनाशं 
मन्यमाना अविवेकिन इत्यर्थः। उपायः सोऽवतारायेत्युक्तम्‌।। ४२।। | 


ये चैवमुपलम्भात्समाचाराच्चाजातेरजातिवस्तुनस्त्रसन्तो$स्ति वस्त्वित्यद्वयादात्मनो 
वियन्ति विरुद्धं यन्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । तेषामजातेस्त्रसतां श्रद्धानानां सन्मार्गाव- 
लम्बिनां जातिदोषा जात्युपलम्भकृता दोषा न सेत्स्यन्ति सिद्धि नोपयास्यन्ति। 
विवेकमार्गप्रवृत्तत्वात्‌। यद्यपि कश्चिद्दोषः स्यात्सोऽप्यल्प एव भविष्यति। सम्यग्दर्शना- 
प्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः । । ४३ । । 


न ८३ 


उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 
उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ।।४४।। 


जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च। 
अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम्‌। । ४५ | । 


एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः। 


जिस प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण मायाजनित हाथी भी हाथी ही कहा जाता 
है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण भेदरूप द्वैत वस्तु है, ऐसा केवल कहा जाता 
है (वस्तुतः ये दोनों द्वैत वस्तु के सद्भाव के कारण नहीं है)।।४४।। 


(अजाति होता हुआ भी जातिवत्‌ प्रतीत होने से) जिसे जात्याभास कहते हैं (अचल 
होते हुए जो) चल के समान प्रतीत होता है, (द्रव्य न होते हुए भी) वस्तु के समान 
भासता है, (वह परमार्थतः) अज, अचल और अवस्तु रूप शान्त एवं अद्वितीय विज्ञान 


ही है।।४५।। 
इस प्रकार उक्त हेतुओं से चित्त उत्पन्न नहीं होता। अतएव ब्रह्मज्ञानियों ने जीवात्मा 


ननूपलम्भसमाचारयोः प्रमाणत्वादस्त्येव द्वैतं वस्त्विति। न। उपलम्भसमाचारयो- 
व्यभिचारात्‌। कथं व्यभिचार इत्युच्यते। उपलभ्यते हि मायाहस्ती हस्तीव हस्तिनमिवात्र 
समाचरन्ति बन्धनारोहणादिहस्तिसंबन्धिभिर्धमैर्हस्तीति चोच्यतेऽसन्नपि यथा। तथै- 
वोपलम्भात्‌ समाचारादद्वैतं भेदरूपमस्ति वस्त्वित्युच्यते। तस्मान्नोपलम्भसमाचारो द्वैतवस्तु- 
सद्धावे हेतूभवत इत्यभिप्रायः । । ४४।। 


कि पुनः परमार्थसद्वस्तु यदास्पदा जात्याद्यसदबुद्धय इत्यत आह। अजाति 


सज्जातिवदवभासत इति जात्याभासम्‌। तद्यथा देवदत्तो जायत इति। चलाभासं चल- ` 


मिवाऽऽभासत इति। यथा स एव देवदत्तो गच्छतीति। वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धर्मि तद्ठदवभासत 
इति वस्त्वाभासम्‌। यथा स एव देवदत्तो गौरो दीर्घ इति। जायते देवदत्तः स्पन्दते दीर्घो 
गौर इत्येवमवभासते। परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वमद्रव्यं च। कि तदेवंप्रकारं विज्ञानं 
विज्ञप्तिः। जात्यादिरहितत्वाच्छान्तम्‌। अत एवाद्वयं च तदित्यर्थः।।४५।। 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानोऽजाः स्मृता ब्रह्मविद्धिः । 
धर्मा इति बहुवचनं देहभेदानुविधायित्वादद्वयस्यैवोपचारतः। एवमेव यथोक्तं विज्ञानं 
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एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये।।४६।। 
_ऋजुवक्रादिका भासमलातस्पन्दितं यथा। | 
ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्यन्दितं तथा ।।४७।। 
अस्पन्दमानमालातमना भासमजं यथा। 
अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमज तथा।।४८।। 
अलाते स्पन्दमाने वै नाऽऽभासा अन्यतोभुवः। 


को अजन्मा माना है। ऐसे जानने वाले लोग ही भ्रान्ति में नहीं पड्ते।।४६।। 
| जिस प्रकार जलती हुई बनैती का घूमना ही (लोक में) सीधे टेढ़े रूपों में भासता है वैसे 


ही अविद्या के कारण स्पन्दन होता हुआ भी विज्ञान का स्पन्द ही ग्रहण और ग्राहकादि रूपों. 


में प्रतीत होता है।।४७।। 


जैसे स्पन्दन से रहित अलात (ऋजु वक्रादि आकारों में भासित न होने के कारण) अनाभास 
और अज है, वैसे ही (अविद्या से प्रतीत होने वाला विज्ञान स्पन्दन अविद्या के निवृत्त होते ही) 
स्पन्दन रहित विज्ञान भी अज और अचल हो जाता है।।४८।। 


अलात के स्पन्दित होने पर (सीधे टेढ़े आदि आकारों में) आभास कहीं अन्यत्र 


जात्यादिरहितमद्वयमात्मतत्त्वं विजानन्तस्त्यक्तबाह्मैषणाः पुनर्न पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे 
विपर्यये। “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌। । ४६।। 


यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपञ्चयिष्यन्नाह-यथा हि लोके ऋजुवक्रादिप्रकारा- 

भासमलातस्पन्दितमुल्काचलनं तथा ग्रहणग्राहकाभासं विषयिविषयाभासमित्यर्थः। कि 

(९ तद्विज्ञानस्पन्दितम्‌। स्पन्दितमिव स्पन्दितमविद्यया। न ह्यचलस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति। 
अजाचलमिति ह्युक्तम्‌।। ४७।। 


अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं तदेवालातमृज्चाद्याकारेणाजायमानमनाभासमजं यथा 
तथाऽविद्यया स्पन्दमानमविद्योपरमेऽस्पन्दमानं जात्याद्याकारेणानाभासमजमचलं 
भविष्यतीत्यर्थः । ।४८।। 


कि च तस्मिन्नेवालाते स्पन्दमाने ऋजुवक्राद्याभासा अलातादन्यतः कुतश्चिदागत्यालाते 


र मारा 


| 


माण्डुक्योपनिषदलातशान्त्याख्यचतुर्थप्रकरणम्‌ ८४ 


न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते।।४९।। 
न निर्गता अलातात्ते ट्रूव्यत्वाभावयोगतः। 
विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः।।५०।। 
कथं तुल्यत्वमित्याह- 
विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाऽऽभासा अन्यतोभुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते।। ५१।। 
न निर्गतास्ते विज्ञानादद्रव्यत्वाभावयोगतः। 
से नहीं उपस्थित हो जाते और न स्पन्दरहित अलात में ही प्रवेश करते हैं।।४९।। 


चस्तुत्व का अभाव होने से वे (घर से निकलने के समान) अलात से भी नहीं | 


निकले हैं। ठीक ऐसे ही आभास की समानता होने से विज्ञान के विषय में भी समझना 
चहिये। ।५०।। | 

विज्ञान के स्पन्दित होने पर भी ऋजु वक्रादि आभास कहीं अन्यत्र से नहीं आते तथा 
उसके स्पन्द रहित होने पर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न वे विज्ञान में ही प्रवेश करते 
हैं।।५१।। | 


वस्तुत्व के अभाव होने से वे जीव विज्ञान से भी नहीं निकलते हैं क्योंकि कार्यकारणभाव 


नैव भवन्तीति नान्यतोभुवः । न च तस्मान्निस्पन्दादलातादन्यत्र निर्गताः । न च निस्पन्दमलातमेव 
प्रविशन्ति ते।। ४९।। . 


किं च न निर्गता अलातात्त आभासा गृहादिव द्रव्यत्वाभावयोगतः। द्रव्यस्य भावो 
द्रव्यत्वम्‌। तदभावो द्रव्यत्वाभांवः। द्रव्यत्वाभावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेर्वस्तुत्वा- 
भावादित्यर्थः। वस्तुनो हि प्रवेशादि संभवति नावस्तुनः। विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथैव 
स्युराभासस्याविशेषतस्तुल्यत्वात्‌।।५०।। - -गतुर्थलपद्विकमा - 

अलातेन समानं सर्व विज्ञानस्य। सदाऽचलत्वं तु विज्ञानस्य विशेषः। जात्याद्याभासा 
विज्ञानेऽचले किंकृता इत्याह। कार्यकारणताभावाज्जन्यजनकत्वानुपपत्तेरभावरूपत्वा- 
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कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते।।५२।। 


द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि। 
दुव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नो पपद्यते ।।५३।। 


एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वाऽपि न धर्मजम्‌। 
एवं हेतुफलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः।।५४।। 


के न होने के कारण वे जात्याभासादि सदा ही अनिर्वचनीय हैं। ।५२।। 

अन्य द्रव्य ही अन्य द्रव्य का कारण हो सकता है (न कि उस द्रव्य का वही कारण और 
जो वस्तु द्रव्य नहीं है बह किसी का स्वतन्त्र कारण होता लोक में देखा नहीं गया है) आत्माओं 
में द्रव्यत्व और अन्यत्व सम्भव नहीं है (अतः उनमें कारणत्व भी नही) । ।५३।। 

इस प्रकार उक्त हेतुओं से बाह्य पदार्थ चित्त से उत्पन्न नहीं हुए हैं और न आत्मविज्ञान 


स्वरूप चित्त ही बाह्य पदार्थो से उत्पन्न हुआ है। (क्योंकि सभी पदार्थ चित्त के आभास 
मात्र है) अतः मनीषी हेतु और फल की अनुत्पत्ति का ही निश्चय करते हैं।।५४।। 


दचिन्त्यास्ते यतः सदैव। यथाऽसत्स्वृज्चाद्याभासेषु ऋज्वादिबुद्धिर्दृष्टाउलातमात्रे, तथा- 
ऽसत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे जात्यादिबुद्धिर्मृषैवेति समुदायार्थः।।५१।।५२।। 


अजमेकमात्मतत्त्वमिति स्थितं, तत्र यैरपि कार्यकारणभावः कल्प्यते तेषां द्रव्यं 
द्रव्यस्यान्यस्यान्यद्धेतुः कारणं स्यान्न तु तस्यैव तत्‌। नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणं स्वतन्त्रं 
दृष्टं लोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणामात्मनामुपपद्यतेऽन्यत्वं वा कुतश्चिद्येनान्यस्य कारणत्वं 
कार्यत्वं वा प्रतिपद्येत। अतोऽद्रव्यत्वादनन्यत्वाच्च न कस्यचित्कार्यं कारणं वा- 
55त्मेत्यर्थः। ।५३। 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्मविज्ञानस्वरूपमेव चित्तमिति न चित्तजा बाह्यधर्मा 
नापि बाह्यधर्मजं चित्तं विज्ञानस्वरूपाभासमात्रत्वात्सर्वधर्माणाम्‌। एवं न हेतोः फलं 
जायते नापि फलाद्धेतुरिति हेतुफलयोरजातिं हेतुफलाजातिं प्रविशन्त्यध्यवस्यन्ति। आत्मनि 
हेतुफलयोरभावमेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः।।५४।। 


हू ह कलकल नल कल भक 


यया माव 
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यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धे तुफलो द्‌ भव: । 
क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्‌ भवः । ।५५ । । 


यावद्धेतुफलावेश: संसारस्तावदायतः । 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसार न प्रपद्यते।।५६।। 


संवृत्या जायते सर्व शाश्वतं नास्ति तेन वै। 
सद्भावेन ह्यज सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै।।५७।। 


जब तक हेतु फलभाव का आरोप (आत्मा मे) हो रहा है, तभी तक हेतु और 
फल को उत्पत्ति भौ है (किन्तु जिस समय अद्वैत बोध से अविद्याजनित) हेतु फलभाव 
का आवेश क्षीण हो जाता है, उस समय (हेतुफलभाव रूप) संसार की उत्पत्ति भी 
नहीं होती।।५५।। 

जब तक हेतु और फल का आग्रह है तभी तक संसार विस्तृत होता जाता है। 
हेतु फलाग्रह के क्षीण हो जाने पर (विद्वान्‌) संसार को प्राप्त नहीं होता।।५६।। 

सभी पदार्थ व्यावहारिक दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। अतः (आविद्यक कोई वस्तु) शाश्वत 
नहीं है। परमार्थ दृष्टि से तो सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है। अतएव किसी के उच्छेद 
का प्रसङ्ग ही नहीं आता।।५७।। 


ये पुनहेतुफलयोरभिनिविष्टास्तेषां कि स्यादित्युच्यते धर्माधर्माख्यस्य हेतोरहं 
कर्ता मम धर्माधमौ तत्फलं कालान्तरे क्वचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य इति यावद्धेतुफल- 
योरावेशो हेतुफलाग्रह आत्मन्यध्यारोपणं तच्चित्ततेत्यर्थः। तावद्धेतुफलयोरुद्भवो 
धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य चानुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यर्थः। यदा पुनर्मन्त्रौषधिवीर्येणेव ग्रहावेशो 
यथोक्ताद्वैतदर्शनेनाविद्योदभूतहेतुफलादेशोऽपनीतो भवति तदा तस्मिन्क्षीणे नास्ति 
हेतुफलोद्भवः | ।५५ । । 


यदि हेतुफलोद्धवस्तदा को दोष इत्युच्यते-यावत्सम्यग्दर्शनेन हेतुफलावेशो न 
निवर्ततेऽक्षीणः संसारस्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः। क्षीणे पुनर्हतुफलावेशे संसारं न. 
प्रपद्यते कारणाभावात्‌। ।५६ । । 

नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य चोत्पत्तिविनाशावुच्येते # त्वया १. 
शृणु। संवृत्या संवरणं _संवृत्तिरविद्याविषयो लौकिको व्यवहारस्तया संवृत्या जायते 
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धर्मा य इति जायन्ते, जायन्ते ते न तत्त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते।।५८।। 


यथा मायामयादबीजाज्जायते तन्मयो5डःव्कुरः । 
नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना।।५९।.। 


नाजेषु सर्वधमेंषु शाश्वताशाश्वताभिधा । 


जीव या अन्य पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते। यह तो केवल 
कल्पना मात्र है क्योंकि उनका जन्म माया सदृश है और वास्तव में यह माया भी नहीं 
है, क्योंकि अविद्यमान वस्तु को ही माया नाम से कहते हैं।।५८।। 
जैसे मायामय (आम्रादि के) बीज से मायामय अंकुर उत्पन्न होता है, वह अंकुर न नित्य 
ही है और न नाशवान्‌ ही है। वैसे ही धर्मों के विषय में भी जन्म नाशादि की योजना समझनी 
चाहिये। ।५९।। 


सभी अजन्मा आत्मरूप धर्मो में नित्य अनित्य ऐसे नाम की प्रवृत्ति नहीं है। जिस 


सर्व, तेनाविद्याविषये शाश्वतं नित्यं नास्ति वै। अत उत्पत्तिविनाशलक्षणः संसार | 
` आयत इत्युच्यते। परमार्थसद्धावेन त्वजं सर्वमात्मैव यस्मात्‌। अतो जात्याद्यभावादुच्छे- 
दस्तेन नास्ति वै कस्यचिद्धेतुफलादेरित्यर्थः । ।५७ । । 


_येऽप्यात्मानोऽन्ये च धर्मा जायन्त इति कल्प्यन्ते त इत्येवंप्रकारा यथोक्ता संवृति- 
निर्दिश्यत इति। संवृत्यैव धर्मा जायन्ते न ते तत्त्वतः परमार्थतो जायन्ते। यत्पुनस्त- 
त्संवृत्या जन्म तेषां धर्माणां यथोक्तानां, यथा मायया जन्म, तथा तन्मायोपमं प्रत्येतव्यम्‌ । 
माया नाम वस्तु तर्हि! नैवम्‌। सा च माया न विद्यते, मायेत्यविद्यमानस्याऽऽख्येत्यभि; - 

_प्राय:। 1५८।। 
कथं मायोपमं तेषां धर्माणां जन्मेत्याह। यथा मायामयादाम्रादिबीजाज्जायते 
तन्मयो मायामयोऽङ्कुरो नासावङकुरो नित्यो न चोच्छेदी विनाशी वाऽभूतत्वात्तद्ठदेव 
धर्मेषु जन्मनाशादियोजना युक्तिः। न तु परमार्थतो धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत 
इत्यर्थः। ।५९।। 


परमार्थतसत्वात्मस्वजेषु नित्यैकरसविज्ञप्तिमात्रसत्ताकेषु, शाश्वतोऽशाश्वत इति वा 
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यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते।।६०।। 


यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया। 
तथा जाग्रदट्टयाभासं चित्तं चलति मायया।।६१।। 


अद्यं च द्वयाभासं चित्तं स्वपे न संशयः। 
अद्यं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः।।६२।। 


स्वप्नदूक्प्रचरन्स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान्‌। 
अण्डजान्स्वेदजान्वाऽपि जीवान्पश्यति यान्सदा।।६३।। 
आत्मा में शब्द ही प्रवृत्त नहीं होते; वहाँ पर नित्यानित्य विवेक भी नहीं कहा जा 
सकता ।।६०।। 
. जैसे स्वप्नावस्था में माया के द्वारा ही मन ग्राह्याग्राहक द्वैताभास रूप से स्फुरित 
होता है, वैसे ही जाग्रत्‌ काल में यह मन माया से (नाना रूपों में) स्फुरित होता 
है।।६१।। 
जैसे स्वप्न काल में अद्वितीय मन ही ग्राह्याग्राहकादि द्वैत रूप से भासता है इसमें 
सन्देह नहीँ ठीक जाग्रत्‌ काल में भी निस्सन्देह अद्वितीय मन ही ग्राह्याग्राहकादि द्वैत रूप 
से भासने वाला है।।६२।। 
| स्वप्न द्रष्टा स्वप्न में घूमता हुआ दशों दिशाओं में स्थित जिन स्वेदज या अण्डज 
प्राणियों को सदा देखता है, (वास्तव में वे स्वप्नद्रष्टा से भिन्न नहीं होते) ।।६३।। 


नाभिधा नाभिधानं प्रवर्तत इत्यर्थः। यत्र येषु वर्ण्यन्ते यैरर्थास्ते वर्णाः शब्दा न 
प्रवर्तन्तेऽभिधातुं प्रकाशयितुं न प्रवर्तन्त इत्यर्थः। इदमेवमिति विवेको विविक्तता तत्र 
नित्योऽनित्य इति नोच्यते। “यतो वाचो निवर्तन्ते" इति श्रुतेः।।६०।। 

यत्पुनर्वाग्गोचरत्वं परमार्थतोऽद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य, तन्मनसः स्पन्दनमात्र, न परमार्थत 
इति। उक्तार्थौ श्लोकौ ।।६१।।६२। कः 

इतश्च वाग्गोचरस्याभावो द्वैतस्य। स्वप्नान्पश्यतीति स्वप्नदृक्प्रचरन्पर्यटन्स्वप्ने 
स्वप्नस्थाने दिक्षु वै दशसु स्थितान्वर्तमानाञ्जीवान्प्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा यान्सदा 
पश्यतीति।।६३।। 
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स्वप्नदूक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्‌। 
तथा तदूदृश्यमेवेदं स्वप्नदूक्चित्तमिष्यते।।६४।। 


चरञ्जागरिते जाग्रदिदक्षु वै दशसु स्थितान्‌। 
अण्डजान्स्वेदजान्वाऽपि जीवान्पश्यति यान्सदा। । ६५।। 


जाग्रच्चित्तेक्षणीयास्ते न विद्यान्ते ततः पृथक्‌। 
तथा तददृश्यमेवेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते।। ६६।। 


उभे ह्यन्योन्यदूश्ये ते किं तदस्तीति नोच्यते। 


स्वप्नद्रष्टा के चित्त से देखे जाने वाले वे दृश्य पदार्थ, उससे (स्वप्नद्रष्टा के चित्त से) पृथक्‌ 
नहीं हैं। उसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टा का यह चित्त भी उस स्वप्नद्रष्टा का दृश्य ही है। (अर्थात्‌ 
स्वप्न द्रष्टा से भिन्न चित्त कुछ भी नही) ।।६४।। 

जाग्रदवस्था में घूमता हुआ जाग्रत्‌ का साक्षी दशों दिशाओं में स्थित जिन अण्डज या स्वेदज 
जीवों को सदा देखता है।।६५।। 

वे जाग्रत्‌ चित्त के दृश्य (स्वप्न चित्त दृश्य के समान ही) जाग्रत्‌ द्रष्टा के चित्त से पृथक्‌ 
नहीं है। वैसे ही यह जाग्रत्‌ चित्त भी जाग्रत्‌ द्रष्टा का दृश्य माना जाता है। अतः यह भी द्रष्टा 
से भिन्न नहीं है।।६६।। 


वे (चित्त और चित्त के विषय जीव) दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। वे क्‍या वस्तु - 


यद्येवं ततः किम्‌। उच्यते। स्वप्नदृशश्चित्तं स्वप्न दूक्चित्तम्‌। तेन दृश्यास्ते 
जीवास्ततस्तस्मात्स्वप्नदूक्चित्तात्पृथङ्‌्न विद्यन्ते न सन्तीत्यर्थः। चित्तमेव ह्यनेकजीवादि- 
भेदाकारेण विकल्प्यते। तथा-तदपि स्वप्नदूक्चित्तमिदं तददूश्यमेव, तेन स्वप्नदूशा दृश्यं 
तददूश्यम्‌। अतः स्वप्नदृग्व्यतिरेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यर्थः । ।६४।। 


जाग्रतो दृश्या जीवास्तच्चित्ताव्यतिरि क्ताश्चित्ते क्षणीयत्वात्स्वप्नदूक्चित्ते क्षणीय- 
जीववत्‌। तच्च जीवेक्षणात्मक चित्तं न तददृष्टुर्व्यतिरिक्त द्रष्टृदृश्यत्वात्स्वप्नचित्तवत्‌। 
उक्तार्थमन्यत्‌ ।।६५।।६६।। 


जीवचित्ते उभे चित्तचैत्ये ते अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये, जीवादिविषयापेक्षं हि 
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लक्षणाशून्यमुभयं तन्मतेनैव गृह्यते । । ६७।। 
यथा स्वप्नमयो जीवो जायते प्रियतेऽपि च। 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ।।६८।। 


यथा मायामयो जीवो जायते प्रियतेऽपि च। 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च।।६९।। 


यथा निर्मितको जीवो जायते प्रियतेऽपि च। 


हैं? (इसके उत्तर में विवेकी लोग कहते हैं कि) कुछ भी नहीं कहा जा सकता (क्योंकि 
स्वप्न के हाथी और उसे ग्रहण करने वाला चित्त दोनों ही अनिर्वचनीय हैं) ये दोनों ही 
प्रमाण शून्य हैं और केवल तच्चित्तता से ही ग्रहण किये जाते हैं (भाव यह कि उनमें 
प्रमाण और प्रमेय के भेद की कल्पना असंभव है) ।।६७।। 


, जैसेः इक्षण का जीव उत्पन्न होता और मरता भी है, वैसे ही ये जाग्रत्‌ के जीव 
उत्पन्न होते और मरते हैं।।६८।। 


जैसे मायामय जीव उत्पन्न होता और मरता भी है, वैसे ही यह सब जीव उत्पन्न 
होते और मरते भी हैं।।६९।। 


जैसे (मन्त्र औषधादि से) रचा हुआ जीव उत्पन्न होता और मरता भी है, वैसे 


चित्तं नाम भवति, चित्तापेक्षं हि जीवादि दृश्यमतस्ते अन्योन्यदृश्ये। तस्मान्न 
किंचिदस्तीति चोच्यते चित्तं वा चित्तेक्षणीयं वा। किं तदस्तीति विवेकिना नोच्यते। 
न हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्यभिप्रायः। कथम्‌। 
लक्षणाशून्यं लक्ष्यतेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाणशून्यमुभयं चित्तं चैत्यं द्वयं यत- 
स्तन्मतेनैव तच्चित्ततयैव तदगृह्यते। न हि घटमतिं प्रत्याख्याय घटो गृह्यते नापि 
घट प्रत्याख्याय घटमतिः। न हि तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते कल्पयितुमित्यभि- 
प्रायः। ।६७। । | 


मायामयो मायाविना यः कृतो, निर्मितको मन्त्रौषध्यादिभिर्निष्पादितः। स्वप्नमाया- 
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----_ 


तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च।।७०।। 


न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते। 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते।।७१।। 


चित्तस्पन्दितमेवेद ग्राह्यग्राहकवदद्वयम्‌ । 
चित्तं निर्विषयं नित्यमसङगं तेन कीर्तितम्‌।।७२।। 


योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । 
परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः।।७३।। 


ही ये जाग्रत्‌ के सभी मनुष्यादि जीव उत्पन्न होते और मरते भी है।।७०।। 


वास्तव में कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसके जन्म की संभावना ही नहीं 
' है। उत्तम सत्य यही है कि जहाँ पर कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती ।।७१।। 


विषय और इन्द्रियों से युक्त यह सम्पूर्ण द्वैत चित्त का स्फुरण मात्र है। पर चित्त 
(परमार्थतः आत्मा होने से) निर्विषय है। अतएव वह चित्त नित्य असंग कहा गया है 
(जो सविषय होता है ऐसे चित्त का ही विषय के साथ सङ्ग हो सकता है) ।।७२।। 


कल्पित व्यवहार से जो भी शास्त्रादि पदार्थ दीखता है, वह परमार्थ से नहीं है 
और यदि परमतावलम्ियों के शास्त्र व्यवहार से पदार्थ भी हो तो भी परमार्थतः निरूपण 
करने पर वह सिद्ध नहीं हो सकता (इससे उसकी असंगता युक्त ही है) ।।७३।। 


निर्मितका अण्डजादयो जीवा यथा जायन्ते म्रियन्ते च, तथा मनुष्यादिलक्षणा अविद्यमाना 
एव चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थः।।६८।।६९।।७०।। 


व्यबहारसत्यविषयजीवानां जन्ममरणादिः स्वप्नादिजीववदित्युक्तम्‌। उत्तमं तु 
परमार्थसत्यं न कश्चिज्जायते जीव इति। उक्तार्थमन्यत्‌। ।७१।। 


सर्व ग्राह्मग्राहकवच्चित्तस्पन्दितमेव द्वयं चित्तं परमार्थत आत्मैवेति निर्विषयं तेन, 
निर्विषयत्वेन नित्यमसङ्कं कीर्तितम्‌। “असङ्गो ह्ययं पुरुषः” इति श्रुतेः। सविषयस्य हि 
विषये सङ्गः । निर्विषयत्वाच्चित्तमसङ्गमित्यर्थः। ।७२ । । 


ननु निर्विषयत्वेन चेदसङ्घत्वं, चित्तस्य न निःसङ्गता भवति यस्माच्छास्ता शास्त्रं 
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अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थन नाप्यजः । 
परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः।।७४।। 


अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते। 
द्वयाभावं स बुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते।।७५।। 


शास्त्रादि कल्पित व्यवहार के कारण ही आत्मा “अज” कहा जाता है। 
परमार्थ दृष्टि से वह अज भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्यमतावलम्बियों के 
शास्त्रों से सिद्ध (भ्रान्तिजन्य) व्यवहार के कारण ही वह उत्पन्न होता है ऐसा माना 
गया है ।।७४।। 

असत्य द्वैत में लोगों को केवल आग्रह है वहाँ (परमार्थ वस्तु में) द्वैत की गन्ध भी 
नहीं, (क्योंकि मिथ्या आग्रह ही जीव के जन्म का कारण है) अतः द्रैतभाव को जानकर 
ही निमित्तरहित वह जीव फिर उत्पन्न नहीं होता।।७५।। 


शिष्यश्चेत्येवमादेर्विषयस्य विद्यमानत्वात्‌। नैष दोषः। कस्मात्‌। यः पदार्थः शास्त्रा- 
दिर्विद्यते स कल्पितसंवृत्या, कल्पिता च सा, परमार्थप्रतिपत्त्युपायत्वेन संवृतिश्च सा तया 
योऽस्ति परमार्थेन नास्त्यसौ न विद्यते। ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम्‌। यश्च परतन्त्राभि- 
संवृत्या परशास्त्रव्यवहारेण स्यात्पदार्थः स परमार्थतो निरूप्यमाणो नास्त्येव। तेन 
युक्तमुक्तमसङ्क तेन कोर्तितमिति। ।७३।। 


ननु शास्त्रादीनां संवृतित्वेऽज इतीयमपि कल्पना संवृत्तिः स्यात्‌। सत्यमेवम्‌। 
शास्त्रादिकल्पितसंवृत्यैवाज इत्युच्यते। परमार्थेन नाप्यजः। यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या 
परशास्त्रप्रसिद्धिमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः स संवृत्या जायते। अतोऽज इतीयमपि कल्पना 
_ परमार्थविषये नैव क्रमत इत्यर्थः। ।७४।। 


यस्मादसदद्वैतविषयस्तस्मादसत्यभूते द्वैतेऽभिनिवेशोऽस्ति केवलमभिनिवेश 
आग्रहमात्रम्‌। द्वयं तत्र न विद्यते। मिथ्याभिनिवेशमात्रं च जन्मनः कारणं यस्मात्तस्मादद्वया- 
भावं बुदध्वा निर्निमित्तो निवृत्तमिथ्याद्वयाभिनिवेशो यः स न जायते।।७५।। 
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यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्‌। 
तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः।।७६।। 


अनिमित्तस्य चित्तस्य याऽनुत्पत्तिः समाउद्दया। 
अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदूश्यं हि तद्यतः । ।७७ । । 


जब चित्त उत्तम (देवत्व आदि का कारण), मध्यम (मनुष्यत्वादि प्राप्ति के कारण) 
और अधम (पश्वादि योनि प्राप्ति के कारण) हेतुओं को प्राप्त नहीं करता; तब (परमार्थ 
बोध हो जाने से) उसका जन्म भी नहीं होता क्योंकि हेतु के अभाव में फल कहाँ से 
होगा।।७६।। 

(इस प्रकार परमार्थ ज्ञान के द्वारा धर्माधर्मादि) निमित्त के निवृत्त हो जाने पर चित्त 
की जो मोक्ष नामक अनुत्पत्ति है, वह सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है, (क्योंकि बोध 
से पूर्व भी) सभी अजात चित्त की अनुत्पत्ति समान ही थी। चित्त दृश्य का जन्म तो 
कल्पना मात्र है।।७७।। 


जात्याश्रमविहिता आशीर्वर्जितैरनुष्ठीयमाना धर्मा देवत्वादिप्राप्तिहितव उत्तमाः 
केवलाश्च। धर्माः अधर्मव्यामिश्रा मनुष्यत्वादिप्राप्त्यर्था मध्यमाः। तिर्यगादिप्राप्तिनिमित्ता 
अधर्मलक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाश्चाधमाः। तानुत्तममध्यमाधमानविद्यापरिकल्पितान्य- 
दैकमेवाद्वितीयमात्मतत्त्वं सर्वकल्पनावर्जितं जानन्न लभते न पश्यति। यथा बालैर्दृश्यमानं 
गगनतलमलं विवेकी न पश्यति तद्वत्तदा न जायते नोत्पद्यते चित्तं देवाद्याकारैरुत्त- 
माधममध्यमफलरूपेण। न ह्वासति हेतौ फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव इव 
सस्यादि। ।७६।। 


हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति ह्युक्तम्‌। सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य कीदृशीत्युच्यते। 
परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्माधर्माख्योत्पत्तिनिमित्तस्यानिमित्तस्य चित्तस्य या मोक्षाख्याऽनुत्पत्तिः 
सा सर्वदा सर्वावस्थासु समा निर्विशेषाउद्वया च। पूर्वमप्यजातस्यैवानुत्पन्नस्य चित्तस्य 
सर्वस्याद्वयस्येत्यर्थः। यस्मात्प्रागपि विज्ञानाच्चित्तदूश्यं तदष्वयं जन्म च तस्मादजातस्य 
सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समाऽद्वयैवानुत्पत्तिर्न पुनः कदाचिद्भवति कदाचिद्वा न भवति। 
सर्वदैकरूपैवेत्यर्थः । ।७७।। 
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बुद्ध्वाऽनिमित्ततां सत्यां हेतु पृथगनाप्नुवन्‌। 
वीतशोक॑ तथाऽकाममभयं पदमश्नुते। ।७८।। 


अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते। 
वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते। ।७९।। 


निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः। 
विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌।।८०।। 


अनिमित्तता को ही परमार्थ रूप जानकर और देवादि योनियों की प्राप्ति के लिये 
किसी अन्य धर्मादि कारण को न प्राप्त कर विद्वान्‌ शोक और काम से मुक्त हो 
अभय पद को प्राप्त कर लेता है।।७८।। 

असत्य द्वैत के सत्यत्वाग्रह से ही चित्त तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है और 
. द्वैत वस्तु के अभाव को जानकर ही (मिथ्याभिनिवेश जन्य विषय से) वह निस्संग होकर 
_ लौट आता है।।७९।। 

उस समय द्वैत विषय से निवृत्त और विषयान्तर में अप्रवृत्त चित्त की निश्चल 
ब्रह्म स्वरूपा स्थिति हो जाती है। तत्त्वदर्शी पुरुषों का ही बह विषय है और वह 
निर्विशेष अज एवं अद्वितीय है।।८०।। 


यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमित्तस्य टयस्याभावादनिमित्ततां च सत्यां परमार्थरूपां 
बुद्ध्वा हेतुं धर्मादिकारणं देवादियोनिप्राप्तये पुथगनाप्नुवन्ननुपाददानस्त्यक्तबाह्मैषणः 
सन्कामशोकादिवर्मितमविद्यारहितमभयं पदमश्नुते, पुनर्न जायत इत्यर्थः। ।७८ । । 


यस्मादभूताभिनिवेशादसति द्वये द्वयास्तित्वनिश्चयोऽभूताभिनिवेशस्तस्मादविद्या- 
व्यामोहरूपाद्धि सदृशे तदनुरूपे चित्तं प्रवर्तते। तस्य द्वयस्य वस्तुनोऽभावं यदा बुद्धवांस्तदा 
तस्मान्निःसङ्ग निरपेक्षं सद्विनिवर्ततेऽभूताभिनिवेशविषयात्‌। ।७९।। 


निवृत्तस्य द्वैतविषयाद्विषयान्तरे चाप्रवृत्तस्याभावदर्शनेन चित्तस्य निश्चला चलन- 
वर्जिता ब्रह्मस्वरूपैव तदा स्थितियेषा ब्रह्मस्वरूपा स्थितिश्चित्तस्याद्वयविज्ञानैकरसघनलक्षणा। 
स हि यस्माद्विषयो गोचरः परमार्थदर्शिनां बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं परं निर्विशेषमज- 
मद्वयं च।।८०।। 
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अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम्‌। 
सकृद्विभातो ह्येवैष धर्मो धातुः स्वभावतः । ।८१।। 


सुखमा्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा। 
यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ।।८२।। 


अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। 


वह अज निद्रारहित, स्वप्नरहित और (आदित्यादि की अपेक्षा न रखने वाला) स्वयंप्रकाश 
है। यह (आत्मा नामक) धर्म वस्तु स्वभाव से ही सदा भासमान है।।८१।। 

बह अद्य आत्मा जिस किसी द्वैत वस्तु के मिथ्याभिनिवेश के कारण सहज ही 
आवृत हो जाता है और (परमार्थ बोध दुर्लभ होने के कारण) सदा कठिनाई से प्रकट 
होता है।।८२।। 

(कोई वादी कहता है) आत्मा है, (दूसरा वैनाशिक कहता है) आत्मा नहीं है, (तीसरा 
अर्धवैनाशिक दिगम्बर कहता है) है और नहीं भी है और (शून्यवादी कहता है कि). नहीं 


पुनरपि कीदृशश्वासौ बुद्धानां विषय इत्याह--स्वयमेव तत्प्रभातं भवति नाऽऽदित्याद्यपेक्षं 
स्वयंज्योतिःस्वभावमित्यर्थ: । सकृद्विभातः सदैव विभात इत्येतत्‌। एष एवंलक्षण आत्माख्यो 
धर्मो धातुः स्वभावतो वस्तुस्वभावत इत्यर्थः।।८९।। 


एवमुच्यमानमपि बहुशः परमार्थतत्त्वं कस्माल्लौकिकर्न गृह्यत इत्युच्यते 
यस्माद्यस्य कस्यचिदद्दयवस्तुनो धर्मस्य ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्याभिनिविष्टतया सुख- 
माब्रियतेऽनायासेनाऽऽच्छाद्यत इत्यर्थः। द्वयोपलब्धिनिमित्त हि तत्राऽऽवरणं न 
यत्नान्तरमपेक्षते। दुःखं च विव्रियते प्रकटीक्रियते। परमार्थज्ञानस्य दुर्लभत्वात्‌। 
भगवानसावात्माऽद्टयो देव इत्यर्थः। अतो वेदान्तैराचार्यैश्च बहुश उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं 

` शक्य इत्यर्थः। “आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा” इति श्रुतेः।।८२।। 


अस्ति नास्तीत्यादिसूक्ष्मविषया अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः परमात्मन 


आवरणा एव किमुत मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येवमर्थ प्रदर्शयन्नाह-अस्तीति। 
अस्त्यात्मेति वादी कञ्चित्प्रतिपद्यते। नास्तीत्यपरो वैनाशिकः। अस्ति नास्तीत्यपरोऽर्ध- 
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'चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः।।८३।। 


कोट्यश्चतस्त्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदाऽऽवृतः। 
भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदूक्‌।।८४।। 
प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम्‌। 
अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते। । ८५ । । 


है नहीं है, (इनमें क्रमशः इस प्रकार) चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियो से 
विवेकहीन पुरुष (अद्वय आत्मा को) आच्छादित ही करते हैं।।८३।। 


जिनके मिथ्याभिनिवेश से सदा ही आत्मा आच्छादित रहता है, वे ही ये चार कोटियाँ 


हैं। इनके स्पर्श से शून्य अद्दय आत्मा को वेदान्तों में जिसने देखा है, वही परमार्थ . 


को जानने वाला है।।८४।। 


पूर्वोक्त सर्वज्ञता और आदि, मध्य तथा अन्त से रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पद को प्राप्त 
करके भी क्या फिर कोई चेष्टा कर सकता है।।८५।। 


वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वासाः। नास्ति नास्तीत्यत्यन्तशून्यवादी। तत्रास्तिभावश्चलः, 
घटाद्यनित्यविलक्षणत्वात्‌। नास्तिभावः स्थिरः सदाऽविशेषत्वात्‌। उभयचलस्थिर 
विषयत्वात्सदसद्भावोऽभावोऽत्यन्ताभावः। प्रकारचतुष्टयस्यापि तैरेतेश्चलस्थिरो भयाभावै: 
सदसदादिवादी सर्वोऽपि भगवन्तमावृणोत्येव बालिशोडविवेकी। यद्यपि पण्डितो 
बालिश एव परमार्थतत्त्वानवबोधात्किमु स्वभावमूढो जन इत्यभिप्रायः।।८३।। 


कोदूक्पुनः परमार्थतत्त्वं यदवबोधादबालिशः पण्डितो भवतीत्याह--कोट्यः 

_ प्रावादुकशास्त्रनिर्णयान्ता एता उक्ता अस्ति नास्तीत्याद्याश्चतस्त्रो यासां कोटीनां 
गरहैग्रहणैरुपलब्धिनिश्चयैः सदा सर्वदाऽऽवृत आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुकानां यः स 
भगवानाभिरस्तिनास्तीत्यादिकोटिभिश्चतसृभ्िरष्यस्पृष्ठोऽस्त्यादिविकल्पनावर्जितः इत्येतत्‌। 


येन मुनिना दृष्टो ज्ञातो वेदान्तेष्वौपर्रिषिदः पुरुषः स सर्वदूक्सर्वज्ञः परमार्थपण्डित निषद्‌; | 


इत्यर्थ: । ।८४।। 


प्राप्यैतां यथोक्तां कृत्स्नां समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं स ब्राह्मण: । “एष नित्यो 
महिमा ब्राह्मणस्य” इति. श्रुतेः। आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिलया अनापन्ना अप्राप्ता 
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विप्राणां विनयो ह्येष, शमः प्राकृत उच्यते। 
दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्शमं व्रजेत्‌।।८६।। 


सवस्तु सोपलम्भं च इयं लौकिकमिष्यते। 
अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते । ।८७। । 
(आत्मस्वरूप में स्थित होना रूप) यह विनय ब्राह्मणों का स्वाभाविक है। यही 
स्वाभाविक शम भी कहा जाता है और स्वभाव से ही जितेन्द्रिय होने के कारण यही 


उनका दम भी है। इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मस्वरूपा शान्ति को प्राप्त कर लेता 
है।।८६।। 


व्यावहारिक सद्‌ वस्तु और उपलब्धि इन दोनों के सहित जो ग्राह्य ग्रहण रूप द्वैत 
है, (वेदान्तों में) लौकिक (जाग्रत) कहा जाता है तथा जो द्वैत वस्तु के बिना केवल 
उपलब्धि के सहित है, वह शुद्ध लौकिक (स्वप्न) कहा जाता है।।८७।। 


यस्याद्वयस्य पदस्य न विद्यन्ते तदनापन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌। तदेव प्राप्य लब्ध्वा 


किमतः परमस्मादात्मलाभादूर्ध्वमीहते चेष्टते निष्प्रयोजनमित्यर्थः। “नैव तस्य कृतेनार्थः” 


इत्यादिस्मृतेः । ।८५।। 


विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतदात्मस्वरूपेणावस्थानम्‌ 
एष विनयः। शमोऽप्येष एव प्राकृतः स्वाभाविकोऽकृतक उच्यते। दमोऽप्येष 
एव प्रकृतिदान्तत्वात्स्वभावत एव चोपशान्तरूपत्वादब्रह्मणः। एवं यथोक्तं स्वभावो- 
पशान्तं ब्रह्म विद्वाज्शर्ममुशान्ति स्वाभाविकीं ब्रह्मस्वरूपां व्रजेद्ब्रह्यस्वरूपेणावतिष्ठेत 
इत्यर्थः। ।८६।। हत 


एवमन्योन्यविरुद्धत्वात्संसारकारणानि रागद्वेषदोषास्पदानि प्रावादुकानां दर्शनानि। 
अतो मिथ्यादर्शनानि तानीति तत्तद्युक्तिभिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटिवर्जितत्वा- 
द्वागादिदोषानास्पदं स्वभावशान्तमद्वैतदर्शनमेव सम्यग्दर्शनमित्युपसंहृतम्‌। अथेदानीं 
स्वप्रक्रियाप्रदर्शनार्थ आरम्भः-सवस्तु संवृतिसता वस्तुना सह वर्तत इति सवस्तु। तथा 
चोपलब्धिरुपलम्भस्तेन सह वर्तत इति सोपलम्भं च शास्त्रादिसर्वव्यवहारास्पदं 
ग्राह्ग्राहकलक्षणं दयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिकं जागरितमित्येतत्‌। एवंलक्षणं 


ड] 
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अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌। 
ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम्‌।।८८।। 


ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम्‌। 
सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः।।८९।। 


जो वस्तु और उपलब्धि इन दोनों ग्राह्य ग्रहण से रहित लोकोत्तर अवस्था है, वह 
सुषुप्ति मानी गयी है। इस प्रकार विद्वानों ने सदा ही अवस्थात्रय रूप ज्ञान, ज्ञेय तथा 
विज्ञेय (तुरीय संज्ञक अद्वय, अजन्मा, आत्मतत्त्व) का निरूपण किया है (अर्थात्‌ लौकिक 
से लेकर विज्ञेय पर्यन्त तत्त्वों का निरूपण सदा ही विद्वानों ने किया है)।।८८।। 


तीन प्रकार के ज्ञान और ज्ञेय वस्तु को इस प्रकार क्रमशः जान लेने पर इस 
लोक में उस महान्‌ विद्वान्‌ को सर्वत्र सर्वज्ञता स्वयं प्राप्त होती है। (अर्थात्‌ वह सर्वरूप 
चैतन्य ब्रह्मस्वरूपता को सहज में प्राप्त कर लेता है)।।८९।। 


जागरितमिष्यते वेदान्तेषु। अवस्तु संवृतेरप्यभवात्‌ । सोपलम्भं वस्तुवदुपलम्भनमुपलम्भो5- 
सत्यपि वस्तुनि तेन सह वर्तत इति सोपलम्भं च। शुद्धं केवलं प्रविविक्तं जागरितात्स्थू- 
लाल्लौकिक सर्वप्राणिसाधारणत्वादिष्यते स्वप्ने इत्यर्थः। ।८७।। 


अवस्त्वनुपलम्भं च ग्राहमग्रहणवर्जितमित्येतल्लोकोत्तरम्‌। अत एव लोकातीतम्‌। 
ग्राह्मग्रहण विषयो हि लोकस्तदभावात्सर्वप्रवृत्तिबीजं सुषुप्तमित्येतदेवं स्मृतं सोपायं 
परमार्थतत्त्वं लौकिक, शुद्धलौकिकं, लोकोत्तरं, च जाग्रदादिक्रमेण येन ज्ञानेन ज्ञायते 
तज्ज्ञानंज्ञेयमेतान्येव त्रीणि । एतदव्यतिरेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः । सर्वप्रावादुककल्पितवस्तुनोऽत्रै- 
वान्तर्भावाद्विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्दयमजमात्मतत्त्वमित्यर्थः। सदा सर्वदैतल्लौ- 
किकादिवितज्ञेयान्तं बुद्धैः परमार्थदर्शिभिरब्रह्मविद्धिः प्रकीर्तितम्‌।।८८।। 


ज्ञाने च स्थूलम्‌। तदभावेन पश्चाच्छुद्धं लौकिकम्‌। तदभावेन लोकोत्तरमित्येवं 
क्रमेण स्थानत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्येऽद्वयेऽजेऽभये विदिते स्वयमेवाऽऽत्म- 
स्वरूपमेव सर्वज्ञता सर्वश्चासौ ज्ञश्च सर्वज्ञस्तद्धावः सर्वज्ञता। इहास्मिल्लोके भवति 
महाधियो महाबुद्धेः। सर्वलोकातिशयवस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविदः सर्वत्र सर्वदा भवति 
सकृद्विदिते स्वरूपे व्यभिचाराभावादित्यर्थः। न हि परमार्थविदो ज्ञानोद्धवाभिभवौ स्तो । 
_ यथाऽन्येषां प्रावादुकानाम्‌। ।८९ । । 


4. कोकिकाडि विबसे। ज्ञभे न तो किकारो लचे” ष्कः ल्गेकिं 
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हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्लेयान्यग्रयाणतः । 
तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः।।९०।। 


प्रकृत्याऽऽकाशवञज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः। 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन।।९१।। 


आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः। 


(जाग्रदादि तीन) हेय, (सत्य ब्रह्मरूप) ज्ञेय, (पाण्डित्य, बाल्य और मौन नामक) प्राप्य, 
(साधन और रागद्वेष मोहादि कषाय) जीर्ण करने योग्य दोष-ये साधन पहले ही जानने 
योग्य हैं। इनमें से ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर अवशेष तीनों में मायामयत्व ही विद्वानों ने 
माना है।।९०।। 


सभी जीव को स्वभाव से आकाश के समान और अनादि समझना चाहिए। उनमें 


कहीं पर अणु मात्र भी नानात्व नहीं है। (आपाततः प्रतीत होने वाले औपाधिक भेद , 


को लेकर ही जहाँ कहीं बहुवचन का प्रयोग किया गया है) ।।९१।। 


(सूर्य के समान) स्वभाव से ही सभी आत्मा नित्य प्रकाशस्वरूप तथा सुनिश्चित 


लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन निर्देशादस्तित्वाशङ्का परमार्थतो मा भूदित्याह 
हेयानि च लौकिकादीनि त्रीणि जागरितस्वप्नसुणुप्तान्यात्मन्यसत्त्वेन रज्ज्वां 
सर्पवद्धातव्यानीत्यर्थः। ज्ञेयमिह चतुष्कोटिवर्जितं परमार्थतत्त्वम्‌।' आप्यान्याप्तव्यानि 
त्यक्तबाह्मैषणात्रयेन भिक्षुणा पाण्डित्यबाल्यमौनाख्यानि साधनानि। पाक्यानि रागद्वेष 
मोहादयो दोषाः कषायाख्यानि (णि) पक्तव्यानि। सर्वाण्येतानि हेयज्ञेयाप्य- 
पाक्यानि विज्ञेयानि भिक्षुणोपायत्वेनेत्यर्थः। अग्रयाणतः प्रथमतस्तेषां हेयादीनामन्यत्र 
विज्ञेयात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं वर्जयित्वा। उपलम्भनमुपलम्भोऽविद्याकल्पनामात्रम्‌। 
हेयाप्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्मविद्धिर्न परमार्थसत्यता त्रयाणामित्यर्थः।।९०।। 


परमार्थतस्तु प्रकृत्या स्वभावत आकाशवदाकाशतुल्याः सूक्ष्मनिरञ्जनसर्वगतत्वैः 
सर्वे धर्मा आत्मनो ज्ञेया मुमुक्षुभिरनादयो नित्याः। बहुबचनकृतभेदाशङ्कां निराकुर्वन्नाह 
क्वचन किचन किचिदणुमात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्वमिति।।९१।। 


सेयताऽपि धर्माणां संवृत्यैव न परमार्थत इत्याह-यस्मादादौ बुद्धा आदिबुद्धाः 


| 
। 
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यस्यैवं भवति ` क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते।।९२।। 


आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः । 
सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌।।९३।। 


वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा। 
भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः।।९४।। 


है। जिस मुमुक्षु को आत्मा के विषय में ऐसी क्षान्ति (निरपेक्ष बोध की दक्षता) रहती 
है, वह मोक्ष प्राप्ति के योग्य माना जाता है।।९२!। 


सभी आत्मा सदा ही शान्त स्वरूप, अजन्मा, स्वभाव से अत्यन्त उपरत सम और अभिन्न 
हैं। इस प्रकार आत्मतत्त्व अजन्मा समता रूप और विशुद्ध है (अतः नित्यमुक्तौक सर्वभाव 
आत्मा के लिये मोक्ष कर्तव्य नहीं है)।।९३।। 
रं सदा अविद्या कल्पित द्वैत में ही विचरने वाले वादियों की विशुद्धि निश्चय ही 
नहीं होती, क्योंकि भेदवादी भेद की ही ओर प्रवृत्त होते देखे गये हैं। अतएव वे 
दीन माने गये हैं।।९४।। 


प्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा नित्यप्रकाशस्वरूपः सवितैवं नित्यबोधस्वरूपा इत्यर्थः । 
सर्वे धर्माः सर्वे आत्मानः। न च तेषां निश्चयः कर्तव्यो नित्यनिञ्चितस्वरूपा इत्यर्थः । 
न संदिह्यमानस्वरूपा एवं नैवं चेति। यस्य मुमुक्षोरेवं यथोक्तप्रकारेण सर्वदा 
बोधनिश्चयनिरपेक्षताऽऽत्मार्थं परार्थं वा यथा सविता नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वार्थ 
परार्थ चेत्येवं भवति क्षान्तिर्बोधकर्तव्यतानिरपेक्षता सर्वदा स्वात्मनि सोऽमृतत्वायामृतभावाय 
कल्पते। मोक्षाय समर्था भवतीत्यर्थः।।९२।। 


तथा नापि शान्तिकर्तव्यताऽऽत्मनीत्याह-यस्मादादिशान्ता नित्यमेव शान्ता अनुत्पन्ना 
अजाश्च प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सुष्ट॒ परतस्वभावा इत्यर्थः। सर्वे धर्मा समाश्चाभिन्नाश्च 
समाभिन्ना अजं साम्यं विशारद विशुद्धमात्मतत्त्वं यस्मात्तस्माच्छान्तिर्मोक्षो वा नास्ति 
कर्तव्य इत्यर्थः। न हि नित्यैकस्वभावस्य कृतं किंचिदर्थवत्स्यात्‌।।९३।। 


ये यथोक्तं परमार्थतत्त्वं प्रतिपन्नास्ते एवाकृपणा लोके, कृपणा एवान्ये इत्याह 
यस्माद्धेदनिम्ना भेदानुयायिनः संसारानुगा इत्यर्थः। के? पृथग्वादाः पृथङ्नाना 


LSND 
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अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिताः । 
ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते।।९५।। 


अजेष्वजमसंक्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । 
यतो न क्रमते ज्ञानमसडरगं तेन कीर्तितम्‌।।९६।। 


उस अज और साम्य रूप परमार्थ तत्त्व में जो कोई स्त्री, पुरुष (“यह ऐसा ही 
है” इस प्रकार) पूर्ण रूप से निश्चित होंगे, वे ही लोक में निरतिशय तत्त्ववेत्ता हैं। 
उनसे ज्ञात परमार्थतत्त्व का अवगाहन सामान्य बुद्धि वाला पुरुष नहीं कर सकता।।९५।। 


अजन्मा आत्माओं में (सूर्य में उष्णता और प्रकाश के समान) अचल ज्ञान (सदा 
अर्थान्तर में) संक्रान्त न होने वाला माना जाता है। क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयों में 
संक्रान्त नहीं होता। इसीलिए (वह आकाश के समान) असंग कहा गया है।।९६।। 


वस्त्वित्येवं वदनं येषां ते पृथग्वादा द्वैतिन इत्यर्थः। तस्मात्ते कृपणाः क्षुद्राः 
स्मृता यस्माद्वैशारद्यं विशुद्धिर्नास्ति तेषां भेदे विचरतां द्वेतमार्गेऽविद्याकल्पिते सर्वदा 
वर्तमानानामित्यर्थः। अतो युक्तमेव तेषां कार्पण्यमित्यभिप्रायः।।९४।। 


यदिदं परमार्थतत्त्वममहात्मभिरपण्डितैर्वेदान्तबहिष्ठैः क्षुद्रेरल्पप्रज्ञैरनवगाह्य- | 


मित्याह-अजे साम्ये परमार्थतत्त्व एवमेवेति ये केचित्स्त््यादयोऽपि सुनिश्चिता भविष्यन्ति 
चेत्त एव हि लोके महाज्ञाना निरतिशयतत्त्वविषयज्ञाना इत्यर्थः। तच्च तेषां 
वर्त्म तेषां विदितं परमार्थतत्त्वं सामान्यबुद्धिरन्यो लोको न गाहते नावतरति न 
विषयीकरोतीत्यर्थः। 


“सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च। 
देवा अपि मार्गे मुह्यान्त्यपदस्य पदैषिणः। 
शक्छुनीनामिवाऽऽकाशे गतिर्नेबोपलभ्यते” । 


इत्यादिस्मरणात्‌। । ९५।। 


कथं तेषां महाञ्चानवत्त्वमित्यत आह- अजेष्वनुत्पन्नेष्वचलेषु धर्मेष्वात्मस्वजमचलं 
च ज्ञानमिष्यते सवितरीवौष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्तस्मादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमज- 
मिष्यते। यस्मान्न क्रमतेऽर्थान्तरे ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्कीर्तितमाकाशकल्प- 
मित्युक्तम्‌।।९६।। 
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अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपश्चितः। 
असङःगता सदा नास्ति किमुताऽऽवरणच्युतिः। ।९७।। 


अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः। 
आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः।।९८।। 


क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः। 


(इससे भिन्न वादियों के मतानुसार) थोड़ी भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मानने पर 
अविवेकी पुरुष की असंगता भी सदा सिद्ध नहीं हो सकती, फिर भला उसके बन्धनाश 
की बात तो दूर ही रही।।९७।। 

सभी आत्मा अविद्यादि रूप बन्धन से शून्य, स्वभाव से ही विशुद्ध, नित्य बुद्ध 
और मुक्त स्वरूप है। फिर भी वेदान्त के प्रवर्तक आचार्य लोग “आत्मा जान जाते 
हैं” ऐसा (नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी सूर्य प्रकाशमान्‌ है, आत्मा के विषय में 
कहते हैं।।९८।। 


व्यापक ज्ञान वाले परमार्थ तत्त्वदर्शी का ज्ञान विषयान्तर में संक्रात नहीं होता और 
`न (उसके मत में आकाश के सदूश) सभी आत्मा ही अर्थान्तर में संक्रान्त होते हैं, 


इतोऽन्येघां वादिनामणुमात्रेऽल्पेऽपि वैधुर्म्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा जायमाने 
` उत्पद्यमानेऽविपश्चितोऽविवेकिनोऽसङ्गताऽसङ्गत्वं , नास्ति किमुत वक्तव्यमावरणच्युति- 
र्बन्धनाशो नास्तीति।।९७।। 


तेषामावरणच्युतिर्नास्तीति ब्रुवतां स्वसिद्धान्तेऽभ्युपगतं तर्हि धर्माणामावरणम्‌। 
नेत्युच्यते। अलब्धावरणाः। अलब्धमप्राप्तमावरणमविद्यादिबन्धनं येषां ते धर्मा 
अलब्धावरणा बन्धनरहिता इत्यर्थः। प्रकृतिनिर्मलाः स्वभावशुद्धा आदौ बुद्धास्तथा 
मुक्ता यस्मान्नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावाः। यद्येवं कथं तर्हि बुध्यन्त इत्युच्यते। नायकाः 
स्वामिनः समर्था बोद्ुं बोधशक्तिमत्स्वभावा इत्यर्थः। यथा नित्यप्रकाशस्वरूपोऽपि 
सविता प्रकाशत इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्तगतयोऽपि नित्यमेव शैलास्तिष्ठन्तीत्युच्यते 
तद्वत्‌।।९८।। 

यस्मान्न हि क्रमते बुद्धस्य परमार्थदर्शिनो ज्ञानं विषयान्तरेषु धर्मेषु धर्मसंस्थं 
सवितरीव प्रभा। तायिनः तायोऽस्यास्तीति तायी संतानवतो निरन्तरस्याऽ5काशकल्प- 


१०४ oer 


सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतदबुद्धेन भाषितम्‌।।९९।। 


दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌। 
बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌।।१००।। 
इति गौडपादाचार्यकृता माण्डूक्योपनिषत्कारिकाः 


संपूर्णाः ।। ३» तत्सत्‌।। 
पर ऐसा ज्ञान उपदेश बौद्ध ने कहीं भी नहीं कहा। (अर्थात्‌ बौद्ध दर्शन में कहीं पर 
भी इस तरह की बात नहीं कही गयी है, यह तो औपनिषद सिद्धान्त है)।।९९।। 


दुर्दश (अत्यन्त कठिनता से दीखने वाला, अतएव) अति गंभीर अजन्मा निर्विशेष 
विशुद्ध और भेद रहित पद को यथावत्‌ जानकर हम यथा शक्ति नमस्कार करते हैं।। १००।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककैलासपीठाधीशवरपरमादर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचितामाण्डूक्यकारिकाचतुर्थालातशान्तिप्रकरणस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।४।। 


स्येत्यर्थः। पूजावतो वा प्रज्ञावतो वा। सर्वे धर्मा आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवाऽऽकाश- 
कल्पत्वान्न क्रमन्ते क्वचिदप्यर्थान्तरे इत्यर्थः। यदादावुपन्यस्तं ज्ञानेनाऽ5काशकल्पेनेत्यादि 
तदिदमाकाशकल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्यत्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते क्वचिद- 
प्यर्थान्तरे। तथा धर्मा इति। आकाशमिवाचलमविक्रियं निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्गम- 
दृश्यमग्राह्ममशनायाद्यतीतं ब्रह्मात्मतत््वम्‌। “न हि द्रष्टुर्दृष्टे्विपरिलोपो विद्यते” 
इति श्रुतेः । ज्ञानज्ञेयज्ञातृभेदरहितं परमार्थतत्त्वमद्वयमेतन्न बुद्धेन भाषितम्‌। यद्यपि बाह्यार्थ- 
निराकरणं ज्ञानमात्रकल्पना चाद्वयवस्तुसामीप्यमुक्तम्‌। इदं तु परमार्थतत्त्वमद्वैतं वेदान्तेष्वेच 
विज्ञेयमित्यर्थः। ।९९।। 


शास्त्रसमाप्तौ परमार्थतत्त्चस्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते। दुर्दर्शं दुःखेन दर्शनमस्येति 
दुर्दर्शम्‌। अस्ति नास्तीति चतुष्कोटिवर्जितत्वाददुर्विज्ञेयमित्यर्थः। अत एवातिगम्भीरं 


. दुष्प्रवेशं महासमुद्रवदकृतंप्रज्ञैः। अजं साम्यं विशारदम्‌। ईदूक्पदमनानात्वं नानात्ववर्जितं 


बुद्ध्वाऽवगम्य तद्भूताः सन्तो नमस्कुर्मस्तस्मै पदाय। अव्यवहार्यमपि व्यवहारगोचरतामापाद्य 
यथाबलं यथाशक्तीत्यर्थः। ।१००।। 


अजमपि जनियोगं, प्रापदैश्वर्ययोगा- 
दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं हानेकम्‌। 


माण्डुक्योपनिषदलातशान्त्याख्यचतुर्थप्रकरणम : १०९ 


विविश्यविषयधुर्मग्राहिमुग्धेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्तृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि।।१।। 
प्रज्ञावैशाखवेधक्षुभितजलनिधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थं 
भूतान्यालोक्य मग्नान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे। 


कारुण्यादुद्दधारामृतमिदममरेदुर्लभं भूतहेतो- 

यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातेर्नतोऽस्मि ।। २ ।। 
यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 

मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृदुपजनोदन्वतित्रासने मे । 


यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्रथा ह्यमोघा 
तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये ।। ३ ।। 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहसपरिव्राजका- 
चार्यस्य श्रीशङ्करथगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्र- 
विवरणेऽलातशान्त्याख्य चतुर्थप्रकरण 
समाप्तम्‌ ।। ४ 11 
३७ तत्सत्‌। 
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३० तत्सदब्रह्माणे नमः। 
कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकान्तर्गता 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


भगवत्पादाद्यशङ्कराचार्यविरचितशाङ्करभाष्यसमेता 


भ्रति 


+ >» >» 


( श्रीमच्छडूरभगवत्पादाचार्यविरचितं भाष्यम्‌) 
यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते । 
येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः।।१।। 


यैरिमे गुरुभिः पूर्व पदवाक्यप्रमाणतः। 
व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌। । २।। 


तैत्तिरीयकसारस्य मयाऽऽचार्यप्रसादतः। 
विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते।।३।। 


८2 
नित्यान्यधिगतानि कर्माण्युपात्तदुरितक्षयार्थानि, काम्यानि च फलार्थिनां पूर्व- 
स्मिन्ग्रन्थे। नित्», न सिच्क , प्रर्त € स्वव््ारण/ उरखप्यराण) काम्य. 


इदानीं र्म ादानहेतुपरिहाराथ २ ब्रह्मविद्या प्रस्तूयते। कर्महेतुः कामः स्यात्‌। ५ 
प्रवर्तकत्वात्‌ । आप्तकामानां हि कामाभावे स्वात्मन्यवस्थानात्प्रवृत्त्यनुपपत्तिः। आत्मकामत्वे 
चाऽऽप्तकामता। आत्मा हि ब्रह्। तद्विदो हि परप्राप्ति वक्ष्यति। अतोऽविद्यानिवृत्तौ 
स्वात्मन्यवस्थानं परप्राप्तिः । “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” (तै० २.७) “एतमानन्दमयमात्मानमुप- 
संक्रामति” (तै० २.८) इत्यादिश्रुतेः । 


काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भादारब्धस्य चोपभोगेन क्षयान्नित्यानुष्ठानेन प्रत्यवाया- 
भावादर्युलेत एव स्वात्मन्यवस्थान मोक्ष अ । अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः “ 
क्महेतुत्वात्कर्मभ्य एव मोक्ष इति चेन्न। कर्मानेकत्वात्‌। अनेकानि ह्यारब्धफलान्यनारब्ध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि विर विरुद्धफलानि कर्माणि संभवन्ति कर्माणि सं । अतस्तेष्वनारब्ध- 
फलानामेकस्मिझन्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्छेषकर्मनिमित्तशरीरारम्भोपपत्ति कर्मशेष- 


सबोद्रफ बाव > पशूना pe > ८) प्यास दुस्य भरडटम्श । 
+ 


eee _(१ ३ शौक्षाच्याने: 
कक ह रा 


सद्भावसिद्धिश्च। “तद्य इह रमणीयचरणाः” (छा० ५-१०-७) “ततः शेषेण” ` है 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिशतेभ्यः । इष्टानिष्टफलानामनारब्धानां क्षयार्थानि नित्यानीति चेन्न। अकरणे 
प्रत्यवायश्रवणात्‌। प्रत्यवायशब्दो ह्यानिष्टविषयः। नित्याकरणनिमित्तस्य_ प्रत्यवायस्य “ 
दुःखरूपस्या55गामिनः परिहारार्थानि , नित्यानीत्यभ्युपगमान्नानारब्धफलकर्मक्षयार्थानि। “ 
यदि नामानारब्धकर्मक्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि, तथाउप्यशुद्धमेव क्षपयेयुर्न शुद्धम्‌६ “ 
विरोधाभावात्‌। न हीष्टफलस्य कर्मणः शुद्धरूपत्वान्नित्यैर्विरोध उपपद्यते। शुद्धाशुद्धयोर्हि 
विरोधो युक्तः। 


न च कर्महेतूनां कामानां ज्ञानाभावे निवृत्त्यसंभवादशेषकर्मक्षयोपपत्तिः। 
अनात्मविदो हि कामोऽनात्मफलविषयत्वात्स्वात्मनि च कामानुपपत्तिर्नित्यप्राप्तत्वात्स्वयं 
चाऽऽत्मा पर ब्रहोत्युक्तम्‌। नित्यानां चाकरणमभावस्ततः प्रत्यवायानुपत्तिरिति। अतः 
पूर्वोपचितदुरितेभ्यः प्राप्यमाणायाः प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं लक्षणमिति “अकुर्वन्विहितं 
कर्म” pp emp en tt स्मृ. १९-४४) इति हि शतुर्नानुपपत्तिः। ; 


४00 /अन्यथाउभावाद्धावोत्पत्तिरिति सर्वप्रमाणव्याकोप इति। अतोऽयत्नतः स्वात्मन्यव- 


st 


०१ ००-००० क क ० 0 0०0५००000 तरा 6010:1" | 
को क Se 


यच्चोक्तं निरतिशयप्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्मनिमित्तत्वात्कर्मारब्ध एव मोक्ष 

४ इति। तन्न। नित्यत्वान्मोक्षस्य। न हि नित्यं किंचिदारभ्यते। लोके यदारब्धं तदनित्यमिति। 
अतो न क मारब्धो मोक्षः। विद्यासहितानां कर्मणां नित्यारम्भसामर्थ्यमिति चेत्‌। न। 

५ विरोधात्‌। नित्यं चाऽऽरभ्यत इति च विरुद्धम्‌ । यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति । प्रध्वंसाभावव- 
५ न्नित्योऽपि मोक्ष आरभ्य एवेति चेन्न। मोक्षस्य भावरूपत्वात्‌। प्रध्वंसाभावोऽप्यारभ्यत _ 


Moh bods ब्स्य्‌ हि भावा दकानात षाभावाद्विकल्पमाज्नमेतत्‌। अवप्रतियोगी, हाभाव ः। 
63 दक ठा ति आलस 


यथा ह्यभिन्नोऽपि भावो घटपटादिभिर्विशेष्यते। भिन्न इव घटभावः पटभाव इत्येवं 
निर्विशेषोऽप्यभावः क्रियागुणयोगादद्रव्यादिवद्विकल्प्यते। न ह्मभाव उत्पलादिवद्विशेषण- 
५/ सहभावी। विशेषणवत्त्वे भाव एव स्यात्‌। विद्याकर्मकरतृनत्यत्वाद्विद्याकमंसंतानजनितमोक्ष- 
नित्यत्वमिति चेत्‌ {गङ्काम्रोतोवत्‌। न। कर्तृत्वस्य दु: खरूपत्वात्‌। कर्तृत्वोपरमे च मोक्षविच्छेदात्‌। 
तस्मादविद्याकामक्मोपादानहेतुनिवृत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष इति। स्वयं चाऽऽत्मा ब्रह्म 
४ तद्विज्ञानादविद्यानिवृत्तिर्मोक्ष इति ब्रह्मविद्यार्थोपनिषदारभ्यते। 


दि) 'साओिउनन्तो न्तो52#75:7/ श्र 'द्नहीरासखार रार खाड़ी FE 
७ र | "णशा भ्रमा “णक ळ्या अन्ने 4 / 


` गोक्वाररछाष वळल्या क पद स्ट. 


MERSIN 


ole झान्क्लाननुव्ाति कस्न डल्त्रो लीनन्म श्राति “क कन्धर्यव्टच 
१ प्रथमोऽनुवाकः) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ र 


उ देत.” 
रं आमी हरिः ३ बि त | 
थि * >. शंनो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं न TO 
अते इन्द्रो बृहस्पतिः। श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः, नमो लि शला 
ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि), वदिष्यामि 
स॒त्यं वदिष्यामि |, तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌। ३% शान्तिः शान्तिःशान्तिः।। 
सत्यं वदिष्यामि पञ्च च।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 


टनव यमतमाक वब ।।९।। 
et पी? : EF कवडा 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्या 


मित्र _(प्राणवृत्ति और दिन का अभिमानी सूर्यदेव) हमारे लिए सुख रूप हो। (अपानवृत्ति _ 
और रात्रि का अभिमानीदेव) वरुण (हमारे लिए) सुखप्रद होवे। (नेत्र और सूर्य का अभिमानी) 
अर्यमा हमारे लिए सुखावह हो। बलाभिमानी इन्द्र तथा वाणी और बुद्धि का अभिमानी बृहस्पति 
हमारे लिए शान्तिबाहक हो और विस्तृत गद वाला (पादाभिमानी) सिष त पाद वाला (पादाभिमानी) विष्णु देवता सुखदायक हो। (समस्त 
कर्मा का फल वायु के अधीन होने से) ब्रह्म रूप वायु को नमस्कार है। हे वायो! तुम्हें नमस्कार 
है। तुम्ही प्रत्यक्ष ब्रह्मरूप हो अतः मैं तुम्हीं को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। तुम्हीं को ऋत (शास्त्र एवं स 
कब स्व व की मे अर्थरूपा कह निश्चित अर्थरूप) और सत्य (शरीर-वाणी से सम्पादन किये जाने वाला. 
“कार्य रूप सत्य भी में तुम्ही को क । अतः आप (मुझ विद्यार्थी को विद्या प्रदान कर), मेरी 
रक्षा करो। (वक्तृत्व-सामर्थ्य ) ब्रह्म के निरूपण करने वाले आचार्य की भी रक्षा करो, 
मेरी रक्षा करो एवं वक्ता की रक्षा करो। त्रिविध ताप की शान्ति हो। 

1) इति प्रथमोऽनुवाकः।। 


उपनिषदिति विद्योच्यते। तच्छीलिनां गर्भजन्मजरादिनिशातनात्तदवसादनाद्वा 
ब्रह्मणो वोपनिगमयितृत्वादुपनिषण्णं वाऽस्यां परं श्रेय इति। तदर्थत्वादग्रन्थोऽप्युपनिषत्‌। 

शं सुखं प्राणवृत्तेरह्नश्चाभिमानी देवतात्मा मित्रो नोऽस्माकं भवतु। तथैवापानवृत्ते\ 
| देवतात्मा वरुणः। चक्षुष्यादित्ये चाभिमान्यर्यमा। बले इन्द्रः। वाचि |“ 


बुद्धौ च बृहस्पतिः। विष्णुरुरुक्रमो विस्तीर्णक्रमः पादयोरभिमानी। एवमध्यात्मदेवताः _एवमध्यात्मदेवताः। 
शां नो भवत्विति :। तासु हि विद्याश्रवणधारणोपयोगा अप्रतिबन्धेन 


भविष्यन्तीति तत्सुखकर्तृत्वं प्रार्थ्यते-शं नो भवत्विति। 


४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ शीक्षाध्याये- 


अथ शीक्षाध्याये द्वितीयोऽनुवाकः 


3» शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्णः स्वरः। मात्रा बलम्‌। 


साम संतानः। इत्युक्त; शीक्षाध्याय गाय; ।1१ । 172 

रिभ अमर बाळ पुस संतान: इत्युक्त उ क्ाव्याय; $ । 3.2 वपि 
| शीक्षां पञ्च। । 

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
ˆ द्वितीयोऽनुवाकः।।२।। 
अब हम शिक्षा की व्याख्या करेंगे। (अकारादि) विण, (उदात्त, अनुदात्त और स्वरित) 

“स्वर (हस्व-दीर्घ-प्लुत) मात्रा, (वर्णोच्चारण में प्राणों का विशेष रूप) बल, मध्यम वृत्ति से उच्चारण 

करना रूप) साम तथा सन्तान (संहिता, बस! ये ही इस शिक्षा अध्याय में सीखने योग्य विषय ी 

` हे) इस प्रकार शिक्षा अध्याय कह दिया गया है ।।१।। कि, Fa 
SS ममा jai RR: rv il क इति द्वितीयोऽनुवाकः।। A: १६ | 


ब्रह्मविविदिषुणा नमस्कारवन्दनक्रिये वायुविषये ब्रह्मविद्योपसर्गशान्त्यर्थ क्रियेते ॥ 

सर्वक्रियाफलानां तदधीनत्वाद्‌। ब्रह्म वायुस्तस्मै ब्रह्मणे नमः। प्रह्मीभावं करोमीति | 
वाक्यशेष:। नमस्ते तुभ्यं हे वायो। नमस्करोमीति परोक्षप्रत्यक्षाभ्यां वायुरेवाभिधीयते। 
४” किंच त्वमेव चक्षुराद्यपेक्ष्य बाह्यं संनिकृष्टमव्यवहितं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि यस्मात्तस्मात्त्वामेव 
५ प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं यथाशास्त्रं यथाकर्तव्यं बुद्धौ सुपरिनिश्चितमर्थ, तदपि 
-/ त्वदधीनत्वात्त्वामेव वदिष्यामि। सत्यमिति सत्यमिति वाक्कायाभ्यां संपाद्यमानः ,सोऽपि त्वदधीन 
एव संपाद्य इति त्वामेव सत्यं वदिष्यामि। तत्सर्वात्मकं वाखाख्यं ब्रह्म मयैवं 
स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनमवतु वक्तारमिति पुनर्वचनमादरार्थम्‌। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति 
त्रिर्वचनमाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानां विद्याप्राप्त्युपसर्गाणां प्रशमार्थम्‌। । १ । । 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाव्ये प्रथमोऽनुवाकः । 1९ 11 


६-८ “ अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदो अन्थपाठे यत्नोपरमो मा भूदिति शीक्षाध्याय आरभ्यते- 
शिक्षा शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णाद्युच्चोरणलक्षणम्‌। शिक्ष्यन्त इति वा शिक्षा वर्णादयः पी 
शिक्षेव शीक्षा। दैर्घ्यं छान्दसम्‌। तां शीक्षां व्याख्यास्थामो विस्पष्टमासमन्तात्कथयिष्यामः । 
चक्षिङो वा ख्याजादिष्टस्य व्याङपूर्वस्य व्यक्तत्वात्क(वाक्कोर्मण एतद्र्पम्‌। तत्र 


वर्णोऽकारादिः। स्वर उदात्तादिः। मात्रा हृस्वाद्याः। बलं प्रयत्विशेषः+ साम वर्णानां 


३ तृतीयोऽनुवाकः मन्त्र: १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
[उवाच सिलिकन] सदिति कासन 


सह नौ यशः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌। अथात हिता लियं ग 
स &हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधि- धता | 
करणेषु। । अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रज- 
मध्यात्मम्‌। ता महास&हिता इत्याचक्षते। अथाधि- 
लोकम्‌। पृथिवी पूर्वरूपम्‌। द्यौरुत्तररूपम्‌। आकाशः 
संधिः।।१।। तामा शते 
(संहितादि उपासना के परिविज्ञान से प्राप्त होने वाला) यश हम शिष्य और आचार्य दोनों 
को साथ-साथ प्राप्त हो और (उसके निमित्त से होने वाला) ब्रह्म तेज भी हमें साथ-साथ प्राप्त 
हो। (ग्रन्थ के अध्ययन में अत्यन्त आसक्त बुद्धि वाले पुरुष की सहसा प्रवृत्ति अर्थज्ञान करने में 
नहीं होती) अतः अब हम पाँच अधिकारियों में संहिता संबन्धिनी उपासना की व्याख्या करेंगे। अधिलोर्क 


(लोक विषयक दर्शन), अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म, ये ही पाँच आश्रय हैं। .. 
(विद्वान्‌ लोग) इन्हें महासंहिता इस नाम से कहते हैं। अब अधिलोक उपासना का वर्णन किया 


जाता है। संहिता के पूर्व वर्ण में पृथिवी दृष्टि करनी चाहिए। अंतिम वर्ण द्युलोक है, मध्यभाग _ के पूर्व वर्ण में पृथिवी दृष्टि करनी चाहिए। अंतिम वर्ण झुलोक है, मध्यभाग 


_आकाश है ।।१।। 


अथ शीक्षाध्याये तृतीयोऽनुवाकः। 


मध्यमवृत्त्योच्चारणं समता। संतानः संततिः। संहितेत्यर्थः। संहितेत्यर्थः । एष हि शिक्षितव्योऽर्थः। रश 
शिक्षा यस्मिन्नध्याये सोऽयं शीक्षाध्याय इत्येवमुक्त उदित उक्त इत्युपसंहार उत्तरार्थः।।१।। 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर - 
भगवत; कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाब्ये द्वितीयोऽनुवाकः ।।२।। 


अधुना संहितोपनिषदुच्यते। तत्र संहिताद्युपनिषत्परिज्ञाननिमित्तं यद्यशः प्राप्यते 
तन्नावावयोः शिष्याचार्ययोः सहैवास्तु। तन्निमित्तं च यदब्रह्मवर्चसं तेजस्तच्च सहेवास्त्विति 
शिष्यवचनमाशीः। शिष्यस्य ह्याकृतार्थत्वात्प्रार्थनोपपद्यते नाऽऽचार्यस्य#. कृतार्थत्वात्‌। 
कृतार्थो ह्याचार्यो नाम भवति। 
अथानन्तरमध्ययनलक्षणविधानस्य पूर्ववृत्तस्य यतोऽत्यर्थ_ ग्रन्थभाविता बुद्धिर्न 
शक्यते सहसाऽ्थज्ञानविघयेऽवतारयितुभित्यतः संहिताया उपनिषदं संहिताविषयं | 
दर्शनमित्येतदग्रन्थसनिकृष्टमिव व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेष्वाश्रयेषु ज्ञानविषयेष्वित्यर्थः । क षटागे व 
कानि तानीत्याह-अधिलोक लोकेष्वथि यद्दर्शनं तदधिलोकम्‌। तथाऽधिज्यौतिषमधि- 
विद्यमधिप्रजमध्यात्ममिति। ता एताः पञ्चविषया उपनिषदो लोकादिमहावस्तु विषयत्वात्- 


क्र जाडो & जराचारी,नाति?ा |. ५ कवाची | 
(त) कुवा £ च्जाक तात. । 
द्र मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ शीक्षाध्याये- 


वायुः संधानम्‌। इत्यधिलोकम्‌। अथाधिज्यौतिषम्‌। 
अग्निः पूर्वरूपम्‌। आदित्य उत्तररूपम्‌। आपः 
संधिः। वैद्युतः संधानम्‌। इत्यधिज्यौतिणम्‌। 
अथाधिविद्यम्‌ आचार्यः पूर्वरूपम्‌।।२।। 


अन्तेवास्युत्तररूपम्‌। विद्या संधिः । प्रवचन&संधानम्‌। 
इत्यधिविद्यम्‌। अथाधिप्रजम्‌। माता पूर्वरूपम्‌। 
पितोत्तररूपम्‌। प्रजा संधिः। प्रजनन&संधानम्‌। 
इत्यधिप्रजम्‌।।३। 
और वायु उसका परस्पर सम्बन्ध कराने वाला है, (संहिता में ऐसी दृष्टि करने के लिए) 
यह अधिलोक दर्शन कहा गया इसके बाद अधिज्यौतिष दर्शन कहा जाता है। यहाँ पर पूर्व वर्ण 
में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए, अंतिम वर्ण झुलोक है, जल मध्य भाग है और विद्युत्‌ परस्पर सम्बन्ध 
` कराने वाली है। (अधिज्यौतिष उपासक को संहिता में ऐसी दृष्टि करने के लिए) यह अधिज्यौतिष | 


दर्शन कहा गया। इसके बाद अधिविद्य दर्शन कहा जाता है। यहाँ पर संहिता के प्रथम वर्ण में शः 
आचार्य दृष्टि करे।।२।। > 


अंतिम वर्ण शिष्य है, विद्या दोनों का सम्बन्ध कराने वाली संधि है। (और प्रश्नोत्तर रूप) 
प्रवचन दोनों का संधान है, (अधिविद्य उपासक को ऐसी दृष्टि करने के लिए) यह विद्या सम्बन्धी 
दर्शन कह दिया। अब अधिप्रज कहा जाता है। यहाँ पर संधि के पूर्व वर्ण में मातृ दृष्टि करे, 
अंतिम वर्ण पिता है, सन्तान सन्धि है और (ऋतुकाल में भार्याभिगमन रूप) प्रजनन सन्धान है। 


(अधिप्रज उपासक को ऐसी दृष्टि करने के लिए) यह सन्तान सम्बन्धी उपासना बतलायी गयी है।।३।। र 
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संहिताविषयत्वाच्च महत्यश्च ताः संहिताश्च महासंहिता इत्याचक्षते कथयन्ति वेदविदः। 
अथ तासां यथोपन्यस्तानामधिलोकं दर्शनमुच्यते। दर्शनक्रमविवक्षार्थोऽथशब्दः सर्वत्र। 
~/ पृथिवी पूर्वरूपं पूर्वो वर्णः पूर्वरूपम्‌। संहितायाः पूर्वे वर्णे पृथिवीदृष्टिः. कर्तव्येत्युक्तं 
भवति। तथा यौरुत्तररूपमाकाशोऽन्तरिक्षलोकः। संधिर्मध्यं पूर्वोत्तररूपयोः , संधीयेते 
अस्मिन्पूर्वोत्तररूपे इति।। 
वायुः संधानम्‌। संधीयतेऽनेनेतिसंधानम्‌। इत्यधिलोकं दर्शनमुक्तम्‌। अथाधिज्यौ- 
` तिषमित्यादि समानम्‌। 


इतीमा इत्युक्ता उपप्रदर्श्यन्ते। यः कश्चिदेवमेता महासंहिता व्याख्याता वेदोपास्ते। 
वेदेत्युपासनं स्याद्विज्ञानाधिकारात्‌ “इति प्राचीनयोग्योपास्स्व” (तै.उ.१-६) इति वचनात्‌। 


अथाध्यात्मम्‌। अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌। उत्तरा -उगेः {¬ २ 5 ` 
हनुरुत्तररूपम्‌। वाक्संधिः। जिह्वा संधानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌। इतीमा महास छंहिता:। य एवमेता 
महास &हिता व्याख्याता वेद। संधीयते. प्रजया .उळस्ते | 
पशुभिः । ब्ह्मवर्चसेनाज्ञाद्येन सुवर्ग्येण लोकेन । 1६11 | 
संधिराचार्यः पूर्वरूपमित्यधिप्रजं लोकेन । । 
इति कृष्णयजुर्वदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 


१-० १०० मश व लच कोम म्न 


अथ शीक्षाध्याये चतुर्थोऽनुवाक 


केम 
gi 


न 

क न | \ 
५ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूप:। छन्दोभ्यो$ध्यमृता- कथन रूप से ` 

यहाँ पर सन्धि के प्रथम वर्ण में नीचे के हनु दृष्टि करे, अन्तिम वर्ण ऊपर का हनु है। 

वाणी सन्धि है और जिह्वा दोनों के सम्बन्ध कराने वाली है। अध्यात्म उपासक को ऐसी दृष्टि करने 
के लिए यह अध्यात्म दर्शन कहा गया है। इस प्रकार ये महासंहिताएँ कही जाती हैं। जो उपासक 
इस प्रकार व्याख्या की गयी इन महासंहिताओ की उपासना करता है, वह प्रजा, पशु, ब्रहातेज, अन्न 
तथा स्वर्ग लोक से सम्बन्ध प्राप्त कर लेता है।।४।। 


इति तृतीयो इति तृतीयोऽनुवाकः।। 


जो (प्रणव) वेदों में (श्रेष्ठ होने के कारण) ऋषभ और (सम्पूर्ण वाणी में व्याप्त होने 
के कारण) सर्वरूप है तथा वेद रूप अमृत से प्रधान रूप में प्रादुर्भूत हुआ है, वह (ओंकार सम्पूर्ण 


उपासनं च यथाशास्त्रं तुल्यप्रत्ययसंततिरसंकीर्णा चातत्प्रत्ययैः, शास्त्रोक्तालम्बनविषया च। 

प्रसिद्धश्चोपासनशब्दार्थो लोके गुरुमुपास्ते (स्ते) , राजानमुपास्तइति, योहि गुर्वादीन्संततमुपचरति 
स उपास्त इत्युच्यते। स च फलमाप्नोत्युपासनस्य। अतोऽत्रापि च य एवं वेद संधीयते 
प्रजादिभिः स्वर्गान्तैः प्रजादिफलान्याण्नोतीत्यर्थः।।१-४।। | 


इतिश्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दथगवत्पूज्यपादशिष्यश्चीमच्छकरभगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाष्ये तृतीयोऽनुवाकः । ।३ । । 


यश्छन्दसामिति। मेधाकामस्य श्रीकामस्य च तत्प्राप्तिसाधनं जपहोमावुच्येते। “स ˆ 
मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु" (तैत्ति उ. १-४-१) “ततो मे श्रियमावह" (तैत्ति उ. १-४-२) 
इति च लिङ्गदर्शनात्‌। यश्छन्दसां वेदानामृषभ इवर्षभः प्राधान्यात्‌। विश्वरूपः सर्वरूप 


OR NN 


शी 


भरे शि 


पः मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता जे (१ शीक्षाध्याये- 
टॅ ब स्ट्‌ 


बग त्संबभूव। स मेन्द्रो, मेधया (स्पृणोतु) अमृतस्य देव फरमेस्वर . 


अवेशन__ धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे विचर्षणम्‌] जिह्वा कस्ये 
ग्सब्वुर्भानिण मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌। ब्रह्मणः ठे त्रण 
कोशोऽसि, मेधया, पिहितः । श्रुतं मे गोपाय। नोनि क लु 


उतरब्ठाएछित । | 
आ ततच्याना 1) र | | (नमी कि 
र 


-कुर्वाणाऽचीरमात्मनुः। वासा&सि मम गावश्च। अन्न 
पाने च सर्वदा। ततो मे श्रियमावह। लोमशां आत 
पशुभिः सह स्वाहा। आ मा यन्तु ब्रह्मचारिण 
दस्र स्वाहा। विमाऽऽयन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। प्र 


उ. नाने लत * माऽऽयन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। दमायन्तु ब्रह्मचारिण 
र्ल 


स्वाहा। शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा।।२।। 


कामनाओं का स्वामी होने से) परमेश्वर मुझे मेधा द्वारा प्रसन्न या सबल करे। हे देव! मैं अमृतत्व (के 
हेतुभूत ब्रह्मज्ञा) का धारण करने वाला होऊं तथा मेरा शरीर योग्य हो। मेरी जिह्वा अतिशय मधुर- भाषिणी 


` _ हो। में कानों से अधिक मात्रा में श्रवण करूं। हे प्रणव! तू म कोर डे का कोश है (क्योंकि तुझमें ब्रह्म 
- की उपलब्धि होती है) और तू लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है (इसीलिए सामान्य बुद्धि वाले पुरुष 


को तेरे तत्त्व का ज्ञान नहीं होता)। मेरे सुने हुए आत्मविज्ञानादि की रक्षा करो।।९।। 


(ये मन्त्र मेधाकामी पुरुषों के जप के लिए है। जप के लिए है। अब लक्ष्मीकाम पुरुषों को होम करने के 
लिए मन्त्र बतलाते हैं। बुद्धि-प्राप्ति के बाद लक्ष्मी अनर्थकारी नहीं होती है, अतः हे देव!) मेरे लिए 
लाने वाली विस्तार करने ने चाली लक्ष्मी वस्त्र गौ अन्नपान को सर्वदा शीघ्र ही लाओ। उक्त प्रकार की 
श्री को ऊन वाले तथा अन्य पशुओं के सहित बुद्धि प्राप्त कराने के बाद मेरे पास लाओ-स्वाहा। 
ब्रह्मचारी मेरे पास आवें-स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मेरे प्रति निष्कपट भाव हों-स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग 


यथार्थ ज्ञान को धारण करें-स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग इन्द्रिय निग्रह करें-स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मनोनिग्रह 


करें - स्वाहा। (स्वाहान्त मन्त्र होम के लिए हैं) ।।२।। 


nme Se 


छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा ह्यमृतं तस्मादमृतादधिसंबभूव। लोकदेववेदव्याहृतिभ्यः सारिष्ठं 


“/ जिघृक्षोः प्रजापतेस्तपस्यत ओंकार: _ सारिष्ठत्वेन  प्रत्यभादित्यर्थः। न हि 


। स एवंभूत ओंकार इन्द्र: सर्वकामेशः परमेश्वरो 
सध्या वरृष्ट सैः - 


४ चतुर्थोऽनुवाकः मन्त्रः ३) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ € 


जये यशो जनेऽसानि स्वाहा। श्रेयान्वस्यसोऽसानि न 
डेन १ 
स्वाहा। तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा स्वाहा। स मा भग टा 
प्रविश स्वाहा । पन्सहसत्रशाखें नि भगाह 


मैं जनता में यशस्वी होऊँ-स्वाहा। मैं अत्यन्त प्रशंसनीय और धनी पुरुषों में विशेष धनी होऊँ-स्वाहा | 
हे भगवन्‌! (ब्रह्म के उपलब्धि स्थान होने से कोशरूप) तुझमें मैं प्रवेश कर जाउँ-स्वाहा। हे भगवन्‌! 
वह तू मुझमें प्रवेश कर-स्वाहा। (अर्थात्‌ हम दोनों अभिन्न हो जावें )। है भगवन्‌! उस 


मा मां मेधया प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीणयतु बलयतु वा। प्रज्ञाबलं हि प्रार्थ्यते । अपृतस्यामृतत्वहेतु- 
भूतस्य ब्रह्मज्ञानस्य तदधिकारात्‌, हे देव! धारणो धारयिता भूयासं भवेयम्‌। किच 
शरीरं मे मम विचर्षणं विचक्षणं योग्यमित्येतत्‌। भूयादिति | पुरुषविपरिणामः। 7 77 


जिह्वा मे मधुमत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुरभाषिणीत्यर्थः। कर्णाभ्यां 
श्रोत्राभ्यां भूरि बहु विश्रुवं व्यश्रबं(?) श्रोता भूयासमित्यर्थः। आत्मज्ञानयोग्यः< 
` कार्यकरणसंघातोऽस्त्विति वाक्यार्थः। मेधा च तदर्थमेव हि प्रार्थ्यते। ब्रह्मणः परमात्मन 
कोशोऽसि। असेरिवोपलब्ध्यथिष्ठानत्वात्‌। त्वं हि ब्रह्मणः प्रतीकं त्वयि ब्रह्मोपलभ्यते। 


श्रवणपूर्वकमात्मञ्ञानादिकं मे गोपाय रक्ष। तत््रप्य्रविस्मरणादि कुर्वित्यर्थः। जपार्था “ˆ 


एते मन्त्रा मेधाकामस्य। होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य मन्त्रा उच्यन्ते। आवहतन्त्यानयन्ती। “ 


वितन्वाना विस्तारयन्ती। तनोतेस्तत्कर्मत्वात्‌। कुर्वाणा निर्वर्तयन्ती। अचीरमचिर क्षिप्रमेव। ५ 
छान्दसो दीर्घः। चिर वा कुर्वाणा। " 


आत्मनो मम, किमित्याह--वासांसि वस्त्राणि मम गावश्च गाश्चेति यावत्‌। 
अन्नपाने च सर्वदैवमादीनि कुर्वाणा श्रीर्या ताँ ततो मेधानिर्वर्तनात्परमावहाऽऽनय। 
अमेधसो हि श्रीरनर्थायैवेति। किविशिष्टाम्‌। लोमशामजाव्यादियुक्तामन्यैश्च पशुभि 
संयुक्तामावहेत्यधिकारादोंकारे एवाभिसंबध्यते। स्वाहा, स्वाहाकारो होमार्थमन्त्रान्तज्ञापनार्थः । 
आयन्तु मामिति व्यवहितेन संबन्धः। ब्रह्मचारिणो विमाऽऽयन्तु प्र माऽऽयन्तु दमायन्तु 
शमायन्त्वित्यादि।। ९-२।। 


यशो यशस्वी जने जनसमूहेऽसानि भवानि। श्रेयान्प्रशस्यतरो वस्यसो वसीयसो 
वसुतराद्वसुमत्तराद्वाऽसानीत्यन्वयः। किंच तं ब्रह्मणः कोशभूतं त्वा त्वां हे भग भगव- ० 
न्पूजावन्प्रविशानि प्रविश्य चानन्यस्त्वदात्मैव भवानीत्यर्थः। स त्वमपि मा मां भग ४ 


१० -ब मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (९ शीक्षाध्याये- 


नायक ट = ` त्वयि मृजे,स्वाहा। यथाऽऽपः प्रवता यन्ति। यथा 
मासा अहर्जरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणः। धातुरायन्तु ॐ आहत: 


सर्वतः स्वाहा। प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि, प्र मा प्र मा भाहि. प्र मा. प्रकावाल 


पद्यस्वु।।३।। दबावमा 

वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा धातरायन्तु 
सर्वतः स्वाहैकं च।। 

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
चतुर्थाऽनुवाकः। । ४।। 


अनेकों शाखा भेद वाले तुझमें मैं अपने पाप कर्मो का शोधन करता हुँदुस्वाहा ुँ-स्वाहा। जैसे लोक 
में जल निम्न देश की ओर जाता है और जैसे महीने संवत्सर में जाते हैं, हे धाते:! उसी प्रकार मेरे 


पास सभी ओर से ब्रह्मचारी आवें-स्वाहा। पाप क दुःख निति कलि (शरणापत्नो के दुःख निवृत्ति के लिए) आश्रय स्थान है?) 


अतः तुम मेरे प्रति प्रकाशमान होओ। मुझे (पारदयुक्त लोहे के समान) अभिन्न कर लो।।३।। 
।। इति चतुर्थोऽनुवाकः।। 


2 >> भगवन्पूजावन्प्रविशाऽऽवयोरेकत्वमेवास्तु। तस्मित्वयि सहस्त्रशाखे बहुभेदे निमृजे शोध- 
<याम्यहं पापकृत्याम्‌। यथा लोक आपः रता प्रवणता निम्नवता देशेन यन्ति गच्छन्ति। 
यथा च मासा अहर्जर संवत्सरोऽहर्जरः अहोभिः परिवर्तमानो लोकाञ्ज- 
` रयतीत्यहानि वाऽस्मिञ्जीर्यन्त्यन्तर्भवन्तीत्यहर्जरः। तं च यथा मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो 
हे धातः सर्वस्य विधातः, मामायन्त्वागच्छन्तु सर्वतः सर्वदिग्भ्यः। प्रतिवेशः श्रमापन- 


र RRO 


यनस्थानमासन्नगृहमित्यर्थः। एवं त्वं प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छीलिनां सर्वपापदुः 
॥ मां प्रति प्रभाहि प्रकाशयाऽऽत्यानं प्रपद्यस्व च मां 


ख़ापनयनस्थानमसि,अतो मा मां प्रति प्रभाहि प्रक 


रसविद्धमिव लोहं त्वन्मयं त्वदात्मानं _कुर्वित्यर्थः। _श्रीकामोऽस्मिन्विद्याप्रकरणेऽभि- _ 


धीयमानो धनार्थः। धनं च कर्मार्थम्‌। कर्म चोच त्रयाय तत्क्षये हि विद्या 
प्रकाशते। 60 अदेशः ते ना रधान! 
तथा च स्मृतिः 
“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः। 
यथाऽऽदर्शतले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मानमात्मनि’ (महा. मोक्षधर्मसर्गं २०४-८) इति।।३।। 
इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर- 
भगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाव्ये चतुर्थोऽनुवाकः ।।४।। 


| 
[| 


। 
| 
[| 
। 
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| 

| 
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५ पयि सकय ज ल जडी मन्त्रः १- वपि हा. 
व्याङ्गति स्वरूप अह्न कासेना 


अ - कः 
थ शीक्षाध्याये पञ्चमोऽनुवाकः डना लीके खु छ : कण 


भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहतयः। तासामु ^ क्ष 
ह स्मैतां चतुर्थीम्‌। माहाचमस्यः प्रवेदयते। मह इ 
इति। तद्ब्रह्म। स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः। ` 
भूरिति वा अयं लोकः। भुव इत्यन्तरिक्षम्‌। 
सुवरित्यसौ लोकः।।१।। 


मह इत्यादित्यः। आदित्येन वाव सर्वे लोका मही- 
यन्ते। भूरिति वा अग्निः। भुव इति वायु: । सुवरित्या- 
दित्यः। मह इति चन्द्रमाः। चन्द्रमसा वाव सर्वाणि 
ज्योतीषि महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः। भुव 
इति सामानि। सुवरिति यजु&ंषि।।२।। 
'भूः, भुवः और सुवः' ये प्रसिद्ध तीन व्याहृतियाँ हैं, उनमें से “महः” इस चतुथी व्याहृति 
को महाचमस का पुत्र जानता था. (ऋषि का अनुस्मरण उपासना के एक अङ्ग रूप में किया गया | 


है) “महः” ही बह ब्रह्म है, वही आत्मा है, अन्य देवता तो उसके अंग हैं। “भूः” यह व्याहति पृथिवी | 
लोक रूप है, “भुवः” यह व्याहति अन्तरिक्ष लोक है और “सुवः” यह स्वर्ग लोक है ।॥१।। | 


तथा “महः” आदित्य रूप है क्योंकि आदित्य से ही सभी लोक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। 
` “भूः” यह व्याहृति अग्नि है “भुवः” वायु है, “सुवः” आदित्य है और “महः” चन्द्रमा है क्योंकि | 
चन्द्रमा से ही ज्योतियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं। “भूः” यह ऋग्वेद रूप है, “भुवः” साम है “सुवः” | 


यजुर्वेद है 1।२।। खे स्ताञ्टन तसु २) वेज्यय्ाञ्टन नहि से शाजवस्थाण पड़े >कह्त उन्न डून से गत्जाबल्नन्ण येडे ऽपे अल्डी- गे ही 

संहिताविषयमुपासनमुक्तं तदनु मेधाकामस्य श्रीकामस्य मन्त्रा आनुक्रान्तास्ते | 

च पारम्पर्येण विद्योपयोगार्था एवं। अनन्तरं व्याहत्यात्मनो ब्रह्मणोन्तरुपासनं स्वा- 
राज्यफलं प्रस्तूयते। भूर्भुवः सुवरितीत्यु'क्तोपप्रदर्शनार्थः। एतास्तिस्र इति प्रदर्शितानां 

परामर्शार्थः। परामृष्टाः स्मार्यन्ते वा इत्यनेन। तिस्त्र एताः प्रसिद्धा व्याहृतयः 

स्मार्यन्ते तावत्‌। तासामियं चतुर्थी व्याहतिर्मह इति। तामेतां चतुर्थी महाचमसस्यापत्यं 

` माहाचमस्यः प्रवेदयते। 'उ' 'ह' 'स्म', इत्येतेषां वृत्तानुकथनार्थत्वाद्विदितवान्ददशेत्यर्थः। 
माहाचमस्वग्रहणमार्षानुस्परणार्थमु | ऋष्यनुस्मरणमप्युपासनाड्मिति गम्यत्‌ इहो- 

पदेशात्‌। येयं माहाचमस्येन दृष्टा व्याहतिर्मह इति तदब्रह्म महद्धि ब्रह्म। महश्च व्याहतिः। | | 

02 मडल ® नाब्ताध्यम्‌ ८? ैगेऱ्रण प्वैशेबप (£) उत्त: स्लन्छन्र्िल्नर | 


| 


१२ : मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ शौक्षाध्याये- 


ऋ मंह इति ब्रह्म। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। | 
भूरिति वै प्राणः। भुव इत्यपानः। सुवरिति | 
व्यानः। मह इत्यन्नम्‌। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा 
महीयन्ते। ता वा एताश्चतस्त्रश्चतुर्धा। चतस्त्रश्‍च- 
तस्त्रो व्याहतय:। ता यो वेद। स वेद ब्रह्म । सर्वे ऽस्मै 
देवा बॅलिमावहन्ति]।३।। टक उक्र 5१ 

असौ लोको यजूषि वेद द्वे च।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
पञ्चमोऽनुवाकः । ।५ । । | 
और “महः” ब्रह्म (ओंकार स्वरूप) है क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद वृद्धि को प्राप्त होते | 
हैं। “भू?” यही व्याइति प्राण है, “भुवः” यह अपान है, “सुवः” यह व्याहृति व्यान है और “महः” यह 


अन्न रूप है क्योंकि अन्न से ही सभी प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये चारों व्याहतियाँ | 
चार-चार प्रकार की हैं तथा प्रत्येक व्याहतियों की उपासना के लिए चार-चार भेद बतलाये गये हैं। 


जो इनकी उपासना करता है, उसके लिए सभी देवगण स्वाराज्य प्राप्ति के अनन्तर उपहार लाते हैं। है, उसके लिए सभी देवगण स्वाराज्य प्राप्ति के अनन्तर उपहार लाते हैं।।३।। 


। इति पञ्चमोऽनुवाकः।। 


कि पुनस्तत्‌। स आत्मा। आमोतेर्व्याप्तिकर्मण आत्मा। इतराश्च व्याहतयो लोका. | 
देवा वेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन व्याहृत्यात्मनाऽऽदित्यचन्टरब्रह्मान्नभूतेन व्याप्यन्ते यतः। | 
अतोउङ्गान्यवयवा अन्या देवताः। देवताग्रहणमुपलक्षणार्थ लोकादीनाम मह 0. | 
इत्येतस्य व्याहृत्यात्मनो देवलोकादयः सर्वेऽवयवभूताः। यत(आहा55दित्यादिभिर्लोकादयो नि | 
महीयन्त इति। आत्मना ह्यङ्गानि महीयन्ते महनं वृद्धिरुपचयो महीयन्ते वर्धन्ते इत्यर्थः। । 
अयं लोकोऽग्निऋग्वेदः प्राण इति प्रथमा व्याहतिर्भूरिति। एवमुत्तरोत्तरैकैका चतुर्धा | 
भवति। | 


मह इति ब्रह्म। ब्रहोत्योंकारः। शब्दाधिकारेऽन्यस्यासंभवात्‌। उक्तार्थमन्यत्‌। ता वा 
एताश्चतस्त्रश्चतुर्धेति। ता वा एता भूर्भुवः सुवर्मह इति चतस्त्र एकेकशश्चतुर्धा 
चतुष्प्रकाराः। धाशब्दः प्रकारवचनः। चतस्त्रश्चतस्त्रः सत्यश्चतुर्धा भवन्तीत्यर्थः। तासां 
यथाक्लुप्तानां पुनरुपदेशस्तथैवोपासननियमार्थः। ता यथोक्तव्याहतीर्यो वेद स वेद 


६ षष्ठोञ्नुवाक; मन्त्रः १) १३ 


(जल मा उनाड सथान अममा ड 


अञ्न जा उत ०८ 


अथ शीक्षाध्याये षष्ठोऽनुवाकः 


स य एषोऽन्तर्हदय आकाशः। तस्मिन्नयं पुरुषो 
मनोमयः। अमृतो हिरण्मयः। अन्तरेण तालुके। य 
घरमट्म जगि द्वार्‌. एष स्तन इवावलम्बते। सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो 
विवर्तते। व्यपोह्य शीर्षकपाले। भूरित्यग्नौ 
प्रतितिष्ठिति । भुव इति वायौ।।१।। 


वह यह जो हृदय के भीतर आकाश है, उसी में वह मनोमय, अमृतमय, हिरण्मय पुरुष विद्यमान्‌ 
है। तालुओं के बीच में जो यह स्तन के समान मांसखण्ड लटकता सा दीखता है और जहाँ केशों 
का मूल भाग विभक्त होता है उस मूर्ध प्रदेश में शिरस्थ कपाल को भेदकर (सुषुम्ना नाड़ी) निकल 
गयीं है, वह परमात्मा का प्राप्तिद्वार है। (इस प्रकार उपासक मरण के समय मूर्था का भेदन कर) 
“भूः” इस व्याहृति स्वरूप अग्नि में स्थित हो जाता है (अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस लोक को व्याप्त 


कर लेता है) “भुवः” इस व्याहति के चिन्तन से वायु में स्थित हो जाता है ।।१।। 


विजानाति। कि ब्रह्म। ननु-तदब्रह्म स आत्मेति ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविज्ञात- 
वत्स वेद ब्रह्मेति। न। तद्विशेषविवक्षुत्वाददोषः। सत्यं विज्ञातं चतुर्थव्याहत्यात्मा ““ 
ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो हृदयान्तरुपलभ्यत्वं मनोमयत्वादिश्च। ' शान्तिसमृद्धम्‌' इत्येव- 


मन्तो विशेषणविशेष्यरूपो धर्मपूगो विज्ञायत इति तद्विवक्षुर्हि (क्ष धर्मपूगो विज्ञायत इति तद्विवक्षुर्हि (क्षु हि?) शास्त्र (क्षु हि?) शास्त्रमुविज्ञातमिव 


ह्म मत्वा स वेद ब्रह्मेत्याह अतो न दोषः। यो हि वक्ष्यमाणेन धर्म- ५7 
पूगेन(ण) विशिष्ट ब्रह्म वेद स वेद ब्रह्मेत्यभिप्रायः। अतो वक्ष्यमाणानुवाकेनै- - 
कवाक्यताऽस्योभयोरह्मनुवाकयोरेकमुपासनम्‌। लिङ्गाच्च भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठतीत्यादिकं 
लिङ्गमुपासनैकत्वे। विधायकाभावाच्च। न हि वेद उपासितव्य इति विधायकः 
कश्चिच्छब्दोऽस्ति व्याहत्यनुवाके। “ता यो वेद' इति च वक्ष्यमाणार्थत्वान्नोपासनभेदकः। 
वक्ष्यमाणार्थत्वं च तद्विशेषविवक्षुत्वादित्यादिनोक्तम्‌। सर्वे देवा अस्मा एवं विदुषेऽङ्गभूता 
आवहन्त्रानयन्ति बलिं स्वाराज्यप्राप्तौ सत्यामित्यर्थः।।१-३।। | 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरथगवतः 
कृतौ तेत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायथाष्ये पञ्जमोऽनुवाकः।।५।। 


भूभुंवःसुवःस्वरूपा मह इत्येतस्य व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽङ्कान्यन्या देवता 
इत्युक्तम्‌। यस्य ता अङ्गभूतास्तस्यैतस्य ब्रमणः साक्षादुपलब्ध्यर्थमुपासनार्थं च 


१४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ शीक्षाध्याये- ` 


सुवरित्यादित्ये। मह इति ब्रह्मणि। आप्नोति स्वा- | 

अहल . राज्यम्‌। आप्नोति मनसस्पतिम्‌। वाक्पतिश्चक्षु- वैवता ना. ऊरो के स्वान्या | 
ष्पतिः। श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः। एतत्ततो, भवति अनाव 

“सुवः” इस व्याहृति की उपासना से आदित्य में और “महः” इस चतुर्थी व्याहति की उपासना 

से अङ्गी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। आत्मा स्वरूप से स्थित होने पर वह देवताओं के (आधिपत्य 


रूप) स्वाराज्य को प्राप्त कर लेता है तथा सर्वात्मक होने के कारण मन के पति ब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता है तथा वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति और सभी विद्वानों का भी स्वामी हो 


जाता है (अर्थात्‌ सर्वात्मक होने से सभी प्राणियों की इन्द्रियों से वह इन्द्रियवान्‌ हो जाता है) सर्वात्मक होने से सभी प्राणियों की इन्द्रियों से वह इन्द्रियवान्‌ हो जाता है) इससे 


हृदयाकाशः स्थानमुच्यते शालग्राम इव विष्णो:। तस्मिन्हि तदब्रह्मोपास्यमानं 
४ मनो-मयत्वादिधर्मविशिष्ट साक्षादुपलभ्यते पाणाविवाऽऽमलकम्‌ । मार्गश्च सर्वात्मभावप्रतिपत्तये 
वक्तव्य इत्यनुवाक आरभ्यते 


स इति व्युत्क्रम्य ' अयं पुरुषः' इत्यनेन संबध्यते। य एषोऽन्तर्हदये हृदयस्यान्त- . 
हदयमिति पुण्डरीकाकारो मांसपिण्ड: प्राणायतनोऽनेकनाडीसुषिर ऊर्ध्वनालोऽधोमुखो 
विशस्यमाने पशौ प्रसिद्ध उपलभ्यते। तस्यान्तुर्यं एष आकाशः प्रसिद्ध एव करका- 
काशवत्‌। तस्मिन्सोऽयं पुरुषः। पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयो लोका येनेति पुरुषो 
मनोमयः । मनो विज्ञानम्‌। मनुतेज्ञानकर्मणस्तन्मयस्तदुपलभ्यत्वात्‌। मनुतेऽनेनेति वा मनोऽन्तःकरणं 
तदभिमानी तन्मयस्तल्लिङ्गो वा। अमृतोऽमरणधर्मा हिरण्मयो ज्योतिर्मय: 
तस्यैवंलक्षणस्य हृदयाकाशे साक्षात्कृतस्य विदुष आत्मभूतस्येन्द्रस्येदूशस्वरूपप्रतिपत्तये 

“ मार्गोऽभिधीयते। हृदयादूर्ध्वं प्रवृत्ता सुषुम्ना नाम नाडी योगशास्त्रेषु च प्रसिद्धा। सा 
„ चान्तरेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके तालुकयोर्गता। यश्चेष तालुकयोर्मध्ये स्तन इवावलम्बते 


मांसखण्डस्तस्य चान्तरेणेत्येतत्‌। यत्र च केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं मूलं केशान्तो 
विवर्तते विभागेन वर्तते मूर्धप्रदेश इत्यर्थः। तं देशं प्राप्य तत्र विनिःसृता। व्यपोह्य 
विभज्य विदार्य शीर्षकपाले शिरःकपाले विनिर्गता या सेन्द्रयोनिरिन्द्रस्य ब्रह्मणो 
योनिर्मार्गः स्वरूपप्रतिपत्तिद्वारमित्यर्थः। तयैवं विद्वान्मनोमयात्मदर्शी मूर्ध्नो विनिष्क्रम्यास्य 
लोकाधिष्ठाता भूरितिव्याहतिरूपो योऽग्निर्महतो ब्रह्मणोऽङ्गभूतस्तस्मिन्नग्नौ प्रतितिष्ठत्य- 
ग्न्यात्मनेमं लोक व्याप्नोतीत्यर्थः। तथा भुव इति द्वितीयव्याहृत्यात्मनि वायौ। 
प्रतितिष्ठतीत्यनुवर्तते। । ९।। 


i 


६ षष्ठोऽनुवाकः मन्त्रः २) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ १५ 


आकाशशरीएू ब्रह्म । सत्यात्मु, प्राणारामं मनआन- खु द 
न्दम्‌। शान्तिसमृद्धममृतम्‌। इति प्राचीनयोग्योपा- 
स्स्वु।।२।। भृबोसद्धािव्ममे्ीह्छं अच्चस्ना 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
षष्ठोनुवाकः। । ६।। 
भी बड़ा हो जाता है। बह आकाशशरीर वाला त्रिकालाबाध्य, सत्यस्वरूप प्राणाराम और सुखकारी मन 
वाला शान्ति से युक्त तथा अमृतस्वरूप ब्रह्म हो जाता है। हे प्राचीनयोग्य! इस प्रकार तू (उस ब्रह्म 


की) उपासना कर।।२।। 
1। इति षष्ठोऽनुवाकः।। 


सुवरिति तृतीयव्याहृत्यात्मन्यादित्ये। मह इत्यङ्गिनि चतुर्थव्याहृत्यात्मनि 
ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति। तेष्वात्मभावेन स्थित्वाऽऽप्नोति ब्रह्मभूतः स्वाराज्यं स्वराड्भावं 
स्वयमेव राजाऽधिपतिर्भवत्यङ्गभूतानां देवानां यथा ब्रहम। देवाश्च सर्वेऽस्मै बलिमा- 
वहन्त्यङ्गभूता यथा ब्रह्मणे। आप्नोति मनसस्पतिम्‌। सर्वेषां हि मनसां पतिः सर्वात्मक- 
त्वादब्रहमणः सर्वैहि मनोभिस्तन्मनुते। तदाप्नोत्येवं विद्वान्‌। किंच वाक्पतिः सर्वासां 
वाचां पतिर्भवति। तथैव चक्षुष्पतिश्चक्षुषां पतिः श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पति:। विज्ञानपति- 


विज्ञानानां च पतिः। सर्वात्मकत्वात्सर्वप्राणिनां करणैस्तद्रान्भवतीत्यर्थः। किंच 
_ततोऽप्यधिकतरमैतद्भवति}{ कि तत्‌ उच्यते । आकाशशरीरमाकाशः शरीरमस्याऽऽकाशवद्रा 
सूक्ष्मं शरीरमस्येत्याकाशशरीरम्‌ 4. { कि तत्‌ प्रकृतं ब्रह्म। सत्यात्म _ सत्यं मूर्तामूर्तमवितथं 
ठा जग चाऽऽत्मा स्वथावोऽस्य तदिदं प्राणारामं प्राणेष्वा (राम आ) रमणमाक्रीडा 
यस्य तत्प्राणारामम्‌। प्राणानां वाऽऽरामो यस्मिस्तत्प्राणारामम्‌। मनआनन्दम्‌। आनन्द॒भूतं 
सुखकूदेव यस्य मनस्तन्मनआनन्दम्‌। शान्तिसमृद्धं शान्तिरुपशमः शान्तिश्च तत्समृद्ध 
च शान्तिसमृद्धम्‌। शान्त्या वा समृद्धं तदुपलभ्यते इति शान्तिसमृद्धम्‌। अमृतममरणधर्मि। 
एतच्चाधिकतरं विशेषणं तत्रैव मनोमय इत्यादौ द्रष्टव्यमिति। एवं मनोमयत्वादिधर्मैविशिष्टं 
यथोक्तं ब्रह्म हे प्राचीनयोग्य, उपास्स्वेत्याचार्यवचनोक्तिरादरार्था।।२।। १/7 
इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दथगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरभगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायथाव्ये षष्ठोऽनुवाकः ।।६।। 


6 


क त 7 ना क नन कट त जाया जिम्वर्‌- 2०- वाड्या म्ख्यन के साधा देवाईन रास क ब्यरीेर मे सटस्बन ऊन्पज्व कर - 
आयन ककाई दिलाम्या- गरज नाका (बियर डुखत- उसी रकार करारमा आक्सी न 


क्षीनर राख्ने कर SER त करार उन्न तरै! वसि डून से डर लनाकए कख्तन 
नत 
कान कर्‌ उड़े हरे ९. 


2 ञफाद्धतिरूकसे, 
चाक रूप से हव्या उगी क उकसना सल St = पड 
मनले रूप से अट्न ळी डबा क्षाध्याये सप्तमोऽनुवाकः। 


पृथिव्यन्तरिक्षं यौर्दिशोऽवान्तरदिशाः। अगिनर्वायु- 
रन्स" रादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वन- 
कृत स्पतय आकाश आत्मा, १ तयविभूतम । अथाध्या- (वराळ 
-प्राणविला त्मम्रू। प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः। 
त टङ्ग चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्त्वक्‌। चर्म मास स्नावास्थि 
_. मज्जा) एतदधिविधाय क्रषिरवोचत्‌। पाङ्क्तं वा 
cA है; कत पावत अतर. कराती 
इद सर्वम्‌। पाङ रक्त ४४ स्पृणोतीति।।९१।। शला 7. ह 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
सप्तमोऽनुवाकः । ।७।। 


छा डफाखमा 


पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ (ये लोक पाङ्क्त हैं) अग्नि, वायु, 
आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र (ये देवता पाङ्क्त है) तथा जल, औषधि, बनस्पति, आकाश और 
बिराडात्मा (ये भूत पाङ्क्त हैं) क्योंकि यह भूतों का अधिकरण है। (उक्त वर्णन के अनुसार मन्त्र में 
आया हुआ अधिभूत पद, अधिलोक और अधिदैवत इन दो पाङ्क्तों का भी उपलक्षक है।) अब अध्यात्म ' 
पाङ्क्त बतलाते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान (ये वायु पाङ्क्त है) चक्षु, श्रोत्र, मन, 
वाणी और त्वचा ये इन्द्रिय पाङ्क्त हैं तथा चर्म, मांस, स्नायु अस्थि और मज्जा ये धातु पाङ्क्त हैं। 
ये सभी मिलाकर अध्यात्म पाङ्क्त कहे जाते हैं। इस प्रकार पाङ्क्त उपासना का विधान कर मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि या वेद ने कहा-यह सब पाङ्क्त ही है। (संख्या में समानता होने के कारण) इस अध्यात्म 


पाङ्क्त से ही बाहा पाङ्क्त को एक रूप से उपासक उपलब्ध करता ९ उपासक उपलब्ध करता है। 9 ९।। 


। इति सप्तमोऽनुवाकः।। 


>“ यदेतद्व्याहत्यात्मकं ब्रह्मोपास्यमुक्तं, तस्यैवेदानीं पृथिव्यादिपाङक्तस्वरूपेणोपा- 
सनमुच्यते। पञ्चसंख्यायोगात्पङ्‌क्तिच्छन्दःसंपत्तिः। ततः पाङक्तत्वं सर्वस्य। पाङक्तश्च 
यज्ञः। “पञ्चपदा पडक्तिः। पाङ्क्तो यज्ञः” इति श्रुतेः। .तेन यत्सर्व. लोकाद्यात्मान्तं 
च पाङ्क्तं परिकल्पयन्ति (ति) यज्ञमेव तत्परिकल्पर्यति । तेन यज्ञेन परिकल्पितेन 
पाडःक्तात्मक॑ प्रजापतिमभिसंपद्यते। तत्कथं पाङक्तमिदं सर्वमित्यत आह-- 
पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोञ्वान्तरदिशा इति लोकपाङक्तम्‌। अग्निर्वायुरादित्य- 


श्चन्द्रमा नक्षत्राणीति देवतापाङ्क्तम्‌। आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मेति 


= क्रस्कर सर्व न्घ | 
न्त्र म्य सक्चा ” विकरीत आरतो , तिद्रदना 
कट -्नलि प्रका ee वीके बव 


८ अष्टमोऽनुवाकः मन्त्रः १) ला क्षत्रत्ता १७ 
नै कासया अशेना" 


मार यास नी र] 66 अथ शीक्षाध्यायेऽष्टमोऽनुवाकः। 


अप आार्‌ 
ओमिति ब्रह्म। ओमितीद & सर्वम्‌। ओमित्येत- 
"अनुकरण दुनुकृतिई स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति। ओमि- 
ति सामानि गायन्ति। ओ& शोमिति शस्त्राणि शथ्४- 
सन्ति। ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति। ओ- उञ्चारण . 

५३" यह शब्दरूप ब्रह्म है (ऐसा इसका मन से ध्यान करे, क्योंकि) ३» यही सब कुछ 

है (अर्थात्‌ सभी शब्द ओंकार से व्याप्त है)। “३” यह अनुकरण है, (क्योंकि इसी से दूसरे की 

बात को स्वीकार करते है) ऐसा प्रसिद्ध है “ओ श्रावय” इस प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्ञिक लोग प्रतिश्रबण 


कराते हैं और '' 3" ऐसा कहकर साम गान करने वाले साम का गान करते हैं। “ॐ2शोम्‌” 
ऐसा कह कर शस्त्रों का (गीति रहित ऋचाओं का शस्त्र शंसन करने वाले) पाठ करते हैं। अध्वर्यु 


ut 


2 भूतपाङक्तम्‌ आत्मेति विराडभूताधिकारात्‌। इत्यधिभूतमित्यधिलोकाधिदैवत- 
पाङक्तद्दयोपलक्षणार्थम्‌। लोकदेवतापाङक्तयोश्चाभिहितत्वात्‌। 


अथानन्तरमध्यात्मं पाङ्क्तत्रयमुच्यते- प्राणादि वायुपाङ्क्तम्‌।, चक्षुरादीन्द्रिय- - 
पाङ्क्तम्‌ | चर्मादि धातुपाङक्तम्‌। एतावद्धीदं सर्वमध्यात्मम्‌। बाह्यं च पाङक्तमेवेत्येतदेवमृ- 
धिविधाय परिकल्प्यषिरवेद एतददर्शनसंपन्नो वा कञ्चिदृषिरवोचदुक्तवान्‌। किमित्याह 
पाङ्क्तं वा इदं सर्व पाङक्तेनैवाऽऽध्यात्मिकेन संख्यासामान्यात्पाङक्तं बाह्यं स्पृणोति ./ 
बलयति . पूरयति। एकात्मतयोपलभ्यत इत्येतत्‌। एवं पाङ्क्तमिदं सर्वमिति यो वेद 
स प्रजापत्यात्मैव भवतीत्यर्थः।।१।। 


इति श्रीमत्परमह॑सपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवत: 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाष्ये सपमोऽनुवाकः । ।७।। 


: व्याहत्यात्मनो ब्रह्मण उपासनमुक्तम्‌। अनन्तरं च पाङक्तस्वरूपेण तस्यैवो- ५ 
पासनमुक्तम्‌। इदानीं सर्वोपासनाङ्गभूतस्योंकारस्योपासनं विधित्स्यते । परापरब्रहादृष्ट्या 
ह्युपास्यमान ओंकारः शब्दमात्रोऽपि परापरब्रह्मप्राप्तिसाधनं भवति। स ह्यालम्बनं 
ब्रह्मणः परस्यापरस्य च+ प्रतिमेव विष्णोः। “एतेनैवाऽऽयतनेनैकतरमन्वेति” (प्र. उ. ५. 
२.) इति श्रुतेः। 
ओमिति। इतिशब्दः स्वरूपपरिच्छेदार्थः। ओमित्येतच्छब्दरूपं ब्रह्मेति मनसा -“ 


EU ewe मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्सयुता (१ शीक्षाध्याये- 


प्रेरणा मिति ब्रह्मा प्रसौति। ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति। 
ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्तवानीति। प्त ` 
ब्रह्मैवोपाप्नोति।।१।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये- 
ऽष्टमोऽनुवाकः।।८।। 


लोग प्रत्येक कर्म के प्रति "३५" ऐसा उच्चारण करता है। “ॐ ऐसा कह कर ब्रह्म प्रेरणा 
देता है और “३%" ऐसा कर कह (यजमान को) अग्निहोत्र के लिये वह आज्ञा देता है। अध्ययन 
करने वाला ब्राह्मण “3४” ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है- मैं वेद या परब्रह्म को प्राप्त 
करूँ, ऐसा कहकर वह ब्रह्म को प्राप्त ही कर लेता है।।१।। 


।। इत्यष्टमोऽनुवाकः । 


~ धारयेदुपासीत। यत“ओमितीदं सर्व” सर्व हि शब्दरूपमोंकारेण व्याप्तम्‌। “तद्य॒था शङकुना" 
२ इति श्रुत्यन्तरात्‌। अभिधानतन्त्रं ह्मभिथेयमित्यत इदं सर्वमोंकार इत्युच्यते ह्यभिधेयमित्यत इदं सर्वमोंकार इत्युच्यते। 


/ ओंकारस्तुत्यर्थमुत्तरो ग्रन्थः । उपास्यत्वात्तस्य। ओमित्येतदनुकृतिरनुकरणम्‌। करोमि 


४” यास्यामि चेति कृतमुक्तमोमित्यनुकरोत्यन्यः। अत ओंकारोऽनुकृतिः। ह स्म वा इति 
प्रसिद्धयर्थद्योतकाः। प्रसिद्धं झॉकारस्यानुकृतित्वम्‌। अपि च “ ओ श्रावय” इति प्रैष- 
पूर्वकमाश्रावयन्ति प्रतिश्रावयन्ति। तथोमिति सामानि गायन्ति सामगाः। . ओमिति 

न शस्त्राणि शंसन्ति शस्त्रशंसितारोऽपि। तथोमित्यध्वर्यु: प्रतिगरं प्रतिगृणाति। ओमिति 
ब्रह्मा प्रसौत्यनुजानाति प्रेषपूर्वकमाश्रावयति। ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति। _जुहोमीत्युक्त 
ओमित्येवानुज्ञां प्रयच्छति। ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्प्रवचनं करिष्यन्नध्येष्यमाण 
ओमित्येवाऽऽह। ओमिति प्रतिपद्यतेऽध्येतुमित्यर्थः। ब्रह्म वेदमुपाप्नवानीति प्राप्नुयां 
ग्रहीष्यामीति। उपाप्नोत्येव ब्रह्मत अथवा ब्रह्म परमात्मा तमुपाप्नवानीत्यात्मानं 
प्रवक्ष्यन्प्रापयिष्यन्नोमित्येवाऽऽह। स च तेनोंकारेण ब्रह्म प्राप्नोत्येव। ओंकारपूर्व 
प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्त्वं यस्मात्तस्मादोंकारं ब्रहमेत्युपासीतेति वाक्यार्थः।।१।। 


इति श्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः 
कतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाष्येऽष्टमोऽनुवाकः । 1८ । । 


5 भरत कशिश शश ज 


५ 


४ क ध्‌ 
ङ्प सरसी = 2 


अथ शीक्षाध्याये नवमोऽनुवाकः। 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रव- 
चने च। तपश्च, स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च।_अग्नङ अल काका 
यश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्निहोत्रं च स्वाध्याय- देत न्यम् 
प्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं, नडादि डा | 
७ उवच स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। त्रस्त का डच्द्ल 
ले ४ प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्याय- रोना . 
ताचेर 
प्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः। तप हाल 
इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः। स्वाध्यायप्रवचने एवेति 
नाको मौद्गल्यः। तद्धि तपस्तद्धि तपः।।१।। डति इसी प 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च षट्‌ च।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
नवमोऽनुवाकः।।९।। 


ऋत (शास्त्र द्वारा बुद्धिस्थ निश्चित अर्थ), द्वारा बुद्धिस्थ निश्चित अर्थ) तथा शास्त्राध्ययन और अध्यापन या वेदपाठ, 


(ये सभी अनुष्ठेय है) सत्यभाषण, स्वाध्याय और प्रवचन, (अनुष्ठान के योग्य हैं।) स्वधर्माचरणरूप 
_तपूङक्को करते हुए स्वाध्याय तथा प्रवचन अवश्य करे, इन्द्रियनिग्रह, स्वाध्याय और प्रवचन (सदा 
करने चाहिएँ) मनोनिग्रह के साथ स्वाध्याय और प्रबचन अवश्य अनुष्ठेय हैं। अग्नियों का आधान, 
स्वाध्याय तथा प्रवचन (नित्य करने योग्य हैं) अग्निहोत्र होम, स्वाध्याय और प्रबचन (ये नित्य 
कर्तव्य हें) अतिथि सत्कार, स्वाध्याय और प्रबचन (इनका नियम से अनुष्ठान करे), विवाहादि 
लौकिक व्यवहार, स्वाध्याय और प्रबचन (इनका भी यथा प्राप्त अनुष्ठान करना चाहिए)। प्रजा की 
उत्पत्ति, स्वाध्याय तथा प्रबचन (ये सदा कर्तव्य है) ऋतुकाल में भार्यागमन, स्वाध्याय और प्रवचन 
(सदा करता रहे)। पुत्र को स्त्री परिग्रह, स्वाध्याय और प्रवचन (इनका नियम से अनुष्ठान करे)। 
सत्य ही अनुष्ठेय हैं ऐसा रथीतर बंश में उत्पन्न सत्यवचा नामक आचार्य मानता है। तप ही कर्तव्य 
है ऐसा नित्य तपोनिष्ठ या तपोनित्य नाम वाला पौरुशिष्टि आचार्य मानता है। स्वाध्याय और प्रबचन 
ही अनुष्ठान के योग्य है ऐसा मुद्गल का पुत्र नाक नाम वाला आचार्य मानता है। अतः वे ही 
(स्वाध्याय और प्रवचन ही) तप हैं, वे ही तप हैं ।।१।। 


॥। इति नवमोऽनुवाकः।। 


खन > खोद्धिना >स्नाध्याध “क. छत मोले ख वाहक | 


iE] हिन्दीकयाख्यासंबलितशाङ्करभाष्यय (१ शीक्षाध्याये- 


अथ शीक्षाध्याये दशमोऽनुवाकः 


कै भरम + 
रिता अहं वृक्षस्य _रेरिवा।, कीर्तिः, पृष्ठं गिरेरिव। 
६ क 
ऊर्ध्वृपवित्रो , वाजिनीव. स्वमृतमस्मि। ` 
कर्क 2 ˆ (अन्तर्यामी रूप से) मैं संसाररूप वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी प्रसिद्धि पर्वतशिखर के समान ऊंची 
है (ज्ञान प्रकाशित होने योग्य पवित्र परब्रह्म रूप कारण वाला होने से) मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ। अन्नवान्‌ 


विज्ञानादेवा55प्नोति स्वाराज्यमित्युक्तत्वाच्छौतस्मार्तानां कर्मणामानर्थक्यं 
प्राप्तमित्यन्तस्तन्मा प्रापदिति कर्मणां पुरुषार्थ प्रति साधनत्वप्रदर्शनार्थमिहोपन्यासः । ऋतमिति 
-व्याख्यातम्‌। ` स्वाध्यायोऽध्ययनम्‌। प्रवचनमध्यापनं ब्रह्मयज्ञो वा। एतान्यृतादीन्यनुष्ठेयानीति 
वाक्यशेषः । सत्यं च सत्यवचनं यथाव्याख्यातार्थ वा। तपः कृच्छादि दमो बाह्मकरणोपशमः। 
शमोऽन्तःकरणोपशमः। अग्नय आधातव्याः। अग्निहोत्रं च होतव्यम्‌। अतिथयश्च पूज्या: । 
मानुषमिति लौकिकः संव्यवहार्‌ः। तच्च यथाप्राप्तमनुष्ठेयम्‌। प्रज्ञ वा त प्रजनश्च 
प्रजननमृतौ भार्यागमनमित्यर्थः। े थश्टण्स्े ह्र नर्तक्या न्ने कतमः 


प्रजातिः पौत्रोत्पत्तिःपुत्रो निवेशयितव्य इत्येतत्‌। सर्वैरेतैः कर्मभिर्युक्तस्यापि स्वा- 
४“ ध्यायप्रवचने यत्नतोऽनुष्ठेये इत्येवमर्थं सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचनग्रहणम्‌। स्वाध्यायाधीनं | 


“/ ह्र्थज्ञानम्‌। अर्थज्ञानायत्तं च परं श्रेय: । प्रवचनं च तदविस्मरणार्थ धर्मप्रवद्धयर्थ च। 
अतः स्वाध्यायप्रवचनयोरादरः कार्य: । सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्यमिति सत्यवचाः सत्यमेव 


वचो यस्य सो$यं सत्यवचा नाम वा सत्यवचा इति तस्य। राथीतरो रथीतरस्य गोत्रो 
राथीतराचार्यो मन्यते। 


तप इति तप एव कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपसि नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति 
वा नाम । पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्यापत्यं पौरुशिष्टिराचार्यो मन्यते। स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये 
इति नाको नामतो मुदगलस्यापत्यं मौद्गल्य आचार्यो मन्यते। तद्धि तपस्तद्धि तपः। 
हि यस्मात्स्वाध्यायप्रवचने एव तपस्तस्मात्ते एवानुष्ठेये इति। उक्तानामपि सत्यतपःस्वाध्याय- ` 
प्रवचनानां पुनर्ग्रहणमादरार्थम्‌।।१।। ( 


डृतिश्रीयत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरभगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाष्ये नवमोउनुवाकः11९1। 


हु अहं वृक्षस्य रेरिवेति स्वाध्यायार्थो मन्त्राम्नायः। स्वाध्यायश्च विद्योत्पत्तये१ 


४ प्रकरणात्‌। विद्यार्थ हीदं प्रकरणम्‌। न चान्यार्थत्वमवगम्यते। स्वाध्यायेन च विशुद्ध च विशुद्ध- 


१० दशमोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


amen सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङकोर्वेदा- ल 
नुवचनम्‌।।१।। 12४ नसाया 
अहध्षट्‌। । 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
दशमोऽनुवाकः।।१०।। 


सूर्य के समान मैं भी विशुद्ध अमृतमय हूँ। मैं दीप्तिमान्‌ (आत्मतत्त्वरूप) धन, सुन्दर मेधा वाला, 
अमरणधर्मा तथा अव्यय हूँ या अमृत से सिक्त हूँ, यह त्रिशंकु ऋषि का (आत्मैकत्व विज्ञान प्राप्ति 


के अनन्तर होने वाला) वेदानुवचन है। अनन्तर होने वाला) वेदानुवचन है।।१।। 


। इति दशमोऽनुवाकः । । 


०सत्त्वस्य विद्योत्पत्तिरवकल्पते। अहं वृक्षस्योच्छेदात्मकस्य संसारवृक्षस्य रेरिवा 
प्रेरयिताऽन्तर्याम्यात्मना। कीर्तिः ख्यातिर्गिरेः पृष्ठमिवोच्छिता मम। ऊर्ध्वपवित्र ऊर्ध्व कारणं ०” 
पवित्रं पावनं ज्ञानप्रकाश्यं परमं ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो5हमूर्ध्वपवित्रः हमूर्ध्वपवित्रः। वाजिनीव 
वाजवतीव। वाजमन्नं तद्गति सवितरीत्यर्थ्‌;#-यथा सवितर्यमृतमात्मतत्त्वं विशुद्धं प्रसिद्धं E> | 
श्रुतिस्मृतिशतेभ्य एवं स्वमृतं शोभनं विशुद्धमात्मतत््वमस्मि भवामि। ^ | 
द्रविणं _ धनं, सवर्चसं दीप्तिमत्तदेवा दै वा55त्मतत्त्वमस्मीत्यनुवर्तते॥) त्य ब्रह्मज्ञानं ˆ 
वाऽऽत्मतत्त्वप्रकाशकत्वात्सवूर्चसम्‌। द्रविणमिव द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात्‌। अस्मिन्पक्षे, 
प्राप्तं मयेत्यध्याहारः कर्तव्यः। सुमेधाः शोभना मेधा सर्वज्ञत्वलक्षणा यस्य मम सोऽहं “7 
सुमेधाः। संसारस्थित्युत्पत्त्युपसंहारकौशलयोगात्सुमेधस्त्वम्‌। अत एवामृतोऽमरण- 
घर्माऽक्षितोऽक्षीणोऽव्यय अक्षतो वा अमृतेन व्रोक्षितः सिक्तः। “अमृतोक्षितोऽहम्‌” इत्यादि “ 
ne निल व न पन ककन इत्येवं त्रिशड्लोऋषेब्रह्यभूतस्य ब्रह्मविदो वेदानुवचनं वेदो वेदनमात्मैकत्व- 
हा ला का वामदेव- “7 
वत्त्रिशङकुनाऽऽर्षेण दर्शनेन दृष्टो मन्त्राम्नायः आत्मविद्याप्रकाशक इत्यर्थः। अस्य च 
जपो विद्योत्पत्त्यर्थोऽवगम्यते। ऋतं चेत्यादिकर्मोपन्यासादनन्तरं च वेदानुवचनपाठादेतदव- 
गम्यत एवं श्रौतस्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु युक्तस्य निष्कामस्य पर ब्रह्म विविदिषोरार्षाणि 
दर्शनानि प्रादुर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति।।१।। 


इति श्रीमत्परमहसपरिक्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायथाव्ये दशमोऽनुवाकः । ।१०।। 


* प्रथममाह्निकम्‌. 


८) नेक अऋतिष्शलृव्क अयोजनवन_ दमै; ॥ क्रयोज कमलः लागणी ००". 


[जनन काल मे डि का की जेड राहिन्दीव्याख्यासं युताः 
सामन्तेन बकरे लई मे f i री STE! 
अथ शीक्षाध्याये एकादशोऽनुवाकः 


वेदमनूच्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद । 
धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं 


धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न लीय त 
[ हि 
-त्मक्ञाेतः प्रमदितव्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। कुशलान्न ती > 
| प्रमदितव्यम्‌। भूत्यै न प्रमहितव्यमु सव्याय स्वाध्याय- - 
Re लट 
प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌।।१।। - 

वेदाध्ययन कराने के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं-सत्य बोलो, (अनुष्ठान करने 

योग्य कर्म सामान्य) धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद न करो, आचार्य के लिए इष्ट 


धन लाकर (विद्यादान से उक्रण होकर और आचार्य की आज्ञा से विवाह करके) संतान परंपरा i 
का छेदन न करो (अर्थात्‌ पुत्रोत्पत्ति के लिए लौकिक प्रयत्न और पुत्रेष्टि यागादि कर्म भी आवश्यकतानुसार 


करो), सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ कभी भूल कर भी असत्य भाषण नहीं करना कभी भूल कर भी असत्य भाषण नहीं करना 
चाहिये) धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी सदा कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करो। आत्मरक्षा 


में उपयोगी कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए उपयोगी कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अध्ययन और अध्यापन से प्रमाद नहीं करना 
चाहिए।।१।। 


वेदमनूच्येत्येवमादिकर्तव्यतोपदेशारम्भः प्रागब्रह्मविज्ञानान्नियमेन कर्तव्यानि श्रौत- 
स्मार्तकर्माणीत्येवमर्थः। अनुशासनश्रुतेः पुरुषसंस्कारार्थत्वात्‌। संस्कृतस्य हि विशुद्ध- 
सत्त्वस्याऽऽत्मज्ञानमञ्जसैवोत्पद्यते । “तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते” मनुस्मृ. (१२-१०४) 
इति हि स्मृतिः। वक्ष्यति च-' तपसा. ब्रह्म विजिज्ञासस्व' इति। अतो विद्योत्पत्त्यर्थमनुष्ठेयानि 
कर्माणि। अनुशास्तीत्यनुशासनशब्दानुंशासनातिक्रमे हि दोषोत्पत्तिः। प्रागुपन्यासाच्च कर्मणां 
केवलब्रह्मविद्यारम्भाच्च पूर्व कर्माण्युपन्यस्तानि । उदितायां च विद्यायाम्‌ “अभयं प्रतिष्ठां 
विन्दते” (ते.उ.२-७) “न बिभेति कुतश्चन" (तै.उ२-९) “किमहं साधु नाकरवम्‌" इत्येवमादिना 
कर्मनैषिंकिचन्यं दर्शयिष्यतीत्यतोऽवगम्यते पूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण विद्योत्पत्त्र्थांनि 
कर्माणीति। मन्त्रवर्णाच्च-“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते” (ई. उ, ११) इति। ऋतादीनां £ 
पूर्वत्रोपदेशः आनर्थक्यपरिहारार्थः । इह तु ज्ञानोत्पत्त्यर्थत्वात्कर्तव्यतानियमार्थः। वेदमनूच्या- 
ध्याप्याऽऽचायोंऽन्तेवासिनं शिष्यमनुशास्ति ग्रन्थग्रहणादनु पश्चाच्छास्ति तदर्थ ग्राहयतीत्यर्थः । 


१८१८ अतोऽवगम्यतेऽधीतवेदस्य धर्मजिज्ञासामकृत्वा गुरुकुलान्न समावर्तितव्यमिति धर्मजिज्ञासामकृत्वा गुरुकुलान्न समावर्तितव्यमिति। “बुदध्वा कर्माणि 


चाऽऽरभेत्‌'' हार तेश्च। राना. १ कहव 3). 
अरुत भी टि उआजनिसनेशवतीन्ढुच्लाखात्‌ कसा भ स्मत्याए Bs | 
धफिबस्तभननाङट, - अख जही उल? जस्माके वाळवत 
लि्पर््ीययळे तपननाङ्ट, -अख अदी उमड़ा उस: a | 
नाङ्गिप; 


२२ (१ शीक्षाध्याये- 


Ti esi ne पनिर कान RRO करन रर रहर re क न जड कोर Ee 
हिनु (० _ रि । 
आच्छा न्‌ > नकोड. | 


११ एकादशोऽनुवाकः मन्त्रः २) ` _ तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २३ 


देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। मातृदेवो भव। डेवगावलुबाख्या 
पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो 
भव। यान्यनवद्यानि, कर्माणि। तानि सेवितव्यानि उआनिडिगनि | 


नो इतराणि। यान्यस्माकर॑ सुचरितानि। तानि ,,«-हाहत्कर्थीरूकारि | 
त्वयोपास्थानि। ।२।। | 

देवकार्य और पितृकार्य से प्रमाद न करे, तू मातृदेव हो, तू पितृ देव हो, आचार्य देव 

हो, अतिथि देव हो, (अर्थात्‌ ये सब देवता के समान उपासना करने योग्य हैं। इनके अतिरिक्त) 


जो निर्दुष्ट शिष्टाचाररूप कर्म हैं, वे ही तेरे लिये कर्तव्य हैं। शिष्ट पुरुषों से आचरित भी निन्दनीय 
कर्म तेरे लिए कर्तव्य नहीं हैं। हम आचार्यो के भी जो शास्त्र-सम्मत शुभ चरित्र हैं, उन्हीं की 


उपासना तुझे करनी चाहिए।।२।। 


कथमनुशास्तीत्याह-सत्यं वद यथाप्रमाणावगतं वक्तव्यं च तद्वदू। तद्वद्धर्म 

चर। धर्म इत्यनुष्ठेयानां सामान्यवचनं सत्यादिविशेषनिर्देशात्‌। स्वाध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः 
र मा जाया प्रियमिष्ट 

प्रमादं मा कार्षीः । आचार्याऽ धनमाहत्याऽऽनीय दत्त्वा विद्यानिष्क्रयार्थम्‌। 

आचार्येण चानुज्ञातोऽनुरूपान्दारानाहत्य प्रजातन्तुं प्रजासंतानं मा व्यवच्छेत्सीः प्रजासंततेर्वि- 

च्छित्तिर्न कर्तव्या। आनुत्पद्यमानेऽपि पुत्रे पुत्रकाम्यादिकर्मणा तदुत्पत्तौ यत्नः कर्तव्य 

इत्यभिप्रायः । प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्देशसामर्थ्यात्‌। अन्यथा प्रजनश्चेत्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌। 


सत्यान्न प्रमदितव्यं प्रमादो न कर्तव्यः। सत्याच्च प्रमदनमनृतप्रसङ्गः। प्रमादशब्द- 
सामर्थ्यात्‌। विस्मृत्याप्यनृतं न वक्तव्यमित्यर्थः। अन्यथाऽसत्यवदनप्रतिषेध एव स्यात्‌। ८ 
तथा धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। धर्मशब्दस्यानुष्ठेयविषयत्वादननुष्ठानं प्रमादः स न कर्तव्य: । “ 
अनुष्ठातव्य एव धर्म इति यावत्‌। एवं कुशलादात्मरक्षार्थात्कर्मणो न प्रमदितव्यम्‌। 
भूतिर्विभूतिस्तस्वे भूत्य भूत्य्थानङ्गलयुक्तात्कर्मणो न प्रमदितव्यम्‌। स्वाध्यायप्र- 


वचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। स्वाध्यायोऽध्ययनं प्रवचनमध्यापनं ताभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। 
ते हि नियमेन कर्तव्ये इत्यर्थः।।१।। 


तथा देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। 'दैवपित्ये कर्मणी कर्तव्ये। मातृदेवो 
माता देवो यस्य, स त्वं मातृदेवो भव स्याः। एवं पितृदेव आचार्यदेवोऽ- 
तिथिदेवो भव। देवतावदुपास्या एत इत्यर्थः। यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनिन्दितानि 
` शिष्ट्राचारलक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि कर्तव्यानि त्वया। नो अकर्तव्यानीतराणि 


२४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ शीक्षाध्याये- 


505 “झे. नो इतराणि। ये के चास्मच्छयाथ्ष्सो ब्राह्मणाः। 
तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। #याकजस ¦ 


किशर अश्रद्धयाऽदेयम्‌। श्रिया देयम्‌। ह्विया देयम्‌। भिया । 
सलं देयम्‌। विदा देयम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा “ 
वा वृत्तविकित्सा, वा स्यात्‌।।३।। 


उनके विपरीत कर्म (आचार्य के आचरित भी) कर्तव्य नहीं है। जो कोई हमसे (आचार्यत्वादि 
धर्मों के कारण) श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन्हें आसनादि के द्वारा श्रमनिवृत्त करना चाहिए। (दान के प्रसंग 
आने पर) श्रद्धा से ही देना चाहिये-अश्रद्धा से नहीं, -विभूति के अनुसार देना चाहिए, लज्जापूर्वक 
देना चाहिये, भय मानते हुए देना चाहिये। मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिये। यदि 
तुझे (किसी समय किसी श्रौत या स्मार्त) कर्म में संदेह हो या आचार रूप व्यवहार के विषय 
में संदेह होवे।।३।। | 


सावद्यानि शिष्टकृतान्यपि। यान्यस्माकमाचार्याणां सुचरितानि शोभनचरितान्याम्नायाद्य- 
विरुद्धानि तान्येव त्वयोपास्यान्यदृष्टार्थान्यनुष्ठेयानि, नियमेन कर्तव्यानीति यावत्‌। नो छ 
इतराणि विपरीतान्याचार्यकृतान्यपि। दुन परस्करा प्राव्लार ` 


ये के च विशेषिता आचार्यत्वादिधमैरस्मदस्मत्त: श्रेयांसः प्रशस्यतरास्ते च 
ब्राह्मणा न क्षत्त्रियादयस्तेषामासनेनाऽ5ऽसनदानादिना त्वया प्रश्वसितव्यं प्रश्वसनं 
प्रश्वासः श्रमापनयः तेषां श्रमस्त्वयाऽपनेतव्य इत्यर्थः। तेषां वाऽऽसने गोष्ठीनिमित्ते 

“ समुदिते तेषु न प्रश्वासितव्यं प्रश्वासोऽपि न कर्तव्यः। केवलं_तदुक्तसारग्राहिणा 


भवितव्यम्‌। . त 


किंच यत्किचिद्देय तच्छुद्धयैव दातव्यम्‌। अश्रद्धयाञ्देय न दातव्यम्‌ ' 
-“श्रिया विभूत्या देयं दातव्यम्‌। हिया लज्जया च देयम्‌। भिया च भयेन देयम्‌। | 
० संविदा च। संविन्मित्रादिकार्यम्‌। अथैवं वर्तमानस्य यदि कदाचित्ते तव श्रौते स्मार्त 


वा कर्मणि वृत्ते वाऽऽचारलक्षणे विचिकित्सा "संशय; स्यात्‌। ये तत्र तस्मिन्देशे 
® 


११ एकादशोऽनुवाकः मन्त्रः ४) | तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ञे तरा बिक त 
त जान्नार्‌ अपर क 2 


संमर्हिन De टे सकार 
ये तत्र ब्राह्मणा: संमशिन; । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा विचार क्षमाः 
आळ्ामध्ता छर्मकामाः, स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र 


वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु' टिये तत्र ब्राह्मणा: शसेण संहक्लेच 


अर्तेर्न_ संमर्शिन: । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षी धर्मकामाः स्युः । 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। तथा तेषु वर्तेथा:। एष आदेश: । 2777 ` 
एष उपदेशः। एषा वेदोपनिषत्‌। एतदनुशासनम्‌। 
एवमुपासितव्यम्‌। एवमु चैतदुपास्यम्‌। ।४।। 

स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं तानि त्वयोपास्यानि 
स्यात्तेषु वर्तेरन्त्सप्त च।। 
: इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षाध्याये 
एकादशोऽनुवाकः।।१९ 


तो वहाँ पर जो विचारशील, आचार में पूर्णरूप से तत्पर, किसी दूसरे से प्रयुक्त न होने वाले 
(स्वेच्छा से कर्मपरायण) सरलबुद्धि एवं धर्माभिलाषी ब्राह्मण होक र धर्माभिलाषी ब्राह्मण हों, उसे कर्म या आचार प्रसंग में वे जैसा 


व्यबहार करें; वैसा ही तुम भी करो। वैसे ही जिन पर संशययुक्त दोष लगाया गया होड उन पर सं दोष लगाया गया हो£ उनके प्रति वहां 


जो विचारशील, कर्म में सर्वथा नियुक्त, दूसरों की प्रेरणा के बिना ही स्वतः कर्मपरायणे सरल हृदय और _ 
धर्मकाम ब्राह्मण हों, वे जैसा व्यवहार करें, वैसा तुम भी करो। यह विधि है, यह उपदेश है, यह वेद 
का रहस्य है, यानी वेदार्थ है और यही ईश्वर का अनुशासन है। ऐसी ही तुझे उपासना करनी चाहिये। 
इसी प्रकार यह उपासना के लिये है (अर्थात्‌ अनुपास्य नही) ।।४। 


।। इत्येकादशोऽनुवाकः।। 


काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मादौ युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः कर्तव्यः। संमर्शिनो 
विचारक्षमाः। युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि वृत्ते वा। आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः। अलूक्षा 
अरूक्षा अक्रूरमतयः। धर्मकामा अदृष्टार्थिनोऽकामहता, इत्येतत्स्युर्भवेयुः । ते यथा येन 
प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र तस्मिन्कर्मणि वृत्ते वा वर्तेरस्तथा त्वमपि वर्तेथाः। अथाभ्या- 


ख्यातेष्वभ्युक्ता दोषेण संदिहयमानेन्‌, दोषेण सं संयोजिता: केनचित्तेषु च यथोक्तं सर्वमुपनयेद्ये 


तत्रेत्यादि । 
एष आदेशो विधिः। एष उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रार्दिताम्‌ । एषा वेदोपनिषद्वेदरहस्यं 


२६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाळूरभाष्ययुता (१ शीक्षाध्याये- 


अथ शीक्षाध्याये द्वादशोऽनुवाकः; 


शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं न 
इन्द्रो बृहस्पतिः। श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो 
ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌। ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌। तन्मामावीत्‌। तद्वक्तारमावीत्‌। 
आवीन्माम्‌। आवीहक्तारम्‌। ३% शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः।।१।। 


सत्यमवादिषं पञ्च च।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषद शीक्षाध्याये 
द्वादशोऽनुवाकः।।९२।। 
सूर्यदेव हमारे लिये सुखप्रद हो, वरुण देव हमारे लिये सुखद हो, अर्यमा हमारे लिये सुख 
देने वाला हो, इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे लिये शान्तिप्रद हो, पाद वाला विष्णु हमारे लिये सुखदायक 
हो। ब्रह्मस्वरूप वायु को नमस्कार है। हे वायो! तुम्हें नमस्कार है तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुझे 
ही हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है तुझे ऋत कहा है और तुझे ही सत्य कहा है, तूने मेरी रक्षा की 


है और ब्रह्म के प्रवक्ता आचार्य की रक्षा की है, मेरी रक्षा की है और वक्ता की भी रक्षा 
की है।।१।। 


त्रिविध ताप की शान्ति हो। 
। इति द्वादशोञ्नुवाकः । । 


वेदार्थं इत्येतत्‌। एतदेवानुशासनमीश्वरवचनम्‌। आदेशवाच्यस्य विधेरुक्तत्वात्‌। सर्वेषां 
वा प्रमाणभूतानामनुशासनमेतत्‌। यस्मादेवं तस्मादेवं यथोक्तं सर्वमुपासितव्यं कर्तव्यम्‌। 
एवमु चैतदुपास्यमुपास्यमेव चैतन्नानुपास्यमित्यादरार्थं पुनर्वचनम्‌।।२-४।। 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाव्य एकादशोऽनुवाकः ।।११।। 


अतीतविद्याप्राप्त्युपसर्गशमनार्थं शान्ति पठति-शं नो मित्र इति। व्याख्या- 
तमेतत्पूर्वम्‌। 


ललकार क 


१२ द्वादशोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


अत्रैतच्चिन्त्यते विद्याकर्मणोर्विवेकार्थं किं कर्मभ्य एव केवलेभ्यः परं श्रेय उत 
विद्यासव्यपेक्षेभ्य आहोस्विद्विद्याकर्मभ्यां संहताभ्यां विद्याया वा कर्मापेक्षाया उत केवलाया 
एव विद्याया इति। तत्र केवलेभ्य एव कर्मभ्यः स्यात्‌। समस्तवेदार्थज्ञानवतः कर्मा- 
धिकारात्‌। “वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना” (म.स्मृ. २-९६५) इति स्मरणात्‌। 
अधिगमश्च सहोपनिषदर्थेनाऽऽत्मज्ञानादिना। “विद्वान्यजते” “विद्वान्याजयति' इति च विदुष 
एव कर्मण्यधिकारः प्रदर्श्यते सर्वत्र। “ज्ञात्वा चानुष्ठानम्‌” इति च। कृत्स्नश्च वेदः कर्मार्थ 
इति हिं मन्यन्ते केचित्‌। कर्मभ्यश्चेत्परं श्रेयो नावाप्येत वेदोऽनर्थकः स्यात्‌। 


न, नित्यत्वान्मोक्षस्य। नित्यो हि मोक्ष इष्यते। कर्मकार्यस्य चानित्यत्वं 
प्रसिद्धं लोके, कर्मभ्यश्चेच्छर्योऽनित्यं स्यात्तच्चानिष्टम्‌। “तद्यथेह कर्मचितो लोकः 
क्षीयते” इतिन्यायानुगृहीतश्रुतिविरोधात्‌। काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भादारब्धस्य च कर्मण 
उपभोगेन ` क्षयान्नित्यानुष्ठानाच्च प्रत्यवायानुत्पत्तेज्ञननिरपेक्ष एव मोक्ष इति चेत्‌। 
तच्च न। शेषकर्मसंभवात्तन्निमित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः प्राप्नोतीति प्रत्युक्तम्‌। कर्मशेषस्य च 
| नित्यानुष्ठानेनाविरोधात्क्षयानुपपत्तिरिति च। यदुक्तं समस्तवेदार्थज्ञानवतः कर्माधिकारा- 
दित्यादि। तच्च न। श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस्य। श्रुतज्ञानमात्रेण हि कर्मण्यधिक्रियते 
नोपासनामपेक्षते । उपासनं च श्रुतज्ञानादर्थान्तरं विधीयते मोक्षफलम्‌। अर्थान्तरप्रसिद्धिश्च 
स्यात्‌। “श्रोतव्य” इत्युक्त्वा तद्व्यतिरेकेण “मन्तव्यो निदिध्यासितव्य” (बृ.उ, २-४-५) 
इति यत्नान्तर विधानान्मनननिदिध्यासनयोश्च प्रसिद्धं श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम्‌। 


एवं तर्हि विद्यासव्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यः स्यान्मोक्षः। विद्यासहितानां च कर्मणां 
भवेत्कार्यान्तरारम्भसामर्थ्यम्‌। यथा स्वतो मरणज्चरादिकार्यारम्भसामर्थ्यांनामपि 
विषदध्यादीनां मन्त्रशर्करादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भसामर्थ्यम्‌, एवं विद्यासहितैः 


कर्मभिमो क्ष आरभ्यत इति चेत्‌। न। आरभ्यस्यानित्यत्वादित्युक्तो दोषः। वचनादार- 
भ्योऽपि नित्य एवेति चेत्‌। न। ज्ञापकत्वाद्वचनस्य। वचन नाम यथाभूतस्यार्थस्य _ 


ज्ञापक नाविद्यमानस्य कर्तृ। न हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत आरब्धं वाऽविनाशि 
भवेत्‌। | 
एतेन विद्याकर्मणोः संहतयोर्मोक्षारम्भकत्वं प्रत्युक्तम्‌। विद्याकर्मणी मोक्ष- 
प्रतिबन्धहेतुनिवर्तके इति चेत्‌। न। कर्मणः फलान्तरदर्शनात्‌। उत्पत्तिसंस्कारविकाराप्तयो 
हि फलं कर्मणो दृश्यते। उत्पत्त्यादिफलविपरीतश्च मोक्षः। गतिश्रुतेराप्य इति चेत्‌। 
सूर्यद्वारेण “तयोर्ध्वमायन्‌” (क.उ. २-३-१६) इत्येवमादिगतिश्रुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष इति 


(१ शीक्षाध्याये- 


२८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


चेत्‌। न। सर्वगतत्वादगन्तृभिश्चानन्यत्वादाकाशादिकारणत्वात्सर्वगतं ब्रह्म। ब्रह्माव्यति- 
रिक्ताश्च सर्वे विज्ञानात्मानः। अतो नाऽऽप्यो मोक्षः। गन्तुरन्यद्विभिन्नदेशं च भवति 
गन्तव्यम्‌। न हि येनैवाव्यतिरिक्तं यत्तत्तेनैव गम्यते। तदनन्यत्वप्रसिद्धिश्च, “तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌” (तै. २-६) ` क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ (गी- ९३-२) इत्येवमादिश्रुति- 
स्मृतिशतेभ्यः। | 


गत्यैश्वर्यादिश्रुतिविरोध इति चेत्‌। अथापि स्याद्यद्यप्राप्यो मोक्षस्तदा 
गतिश्रुतीनां “स एकधा" (छा, उ. ७-२६-२) “स यदि पितृलोककामो भवति" 
विमान (छा, उ, ८-२-९) “स्त्रीभिर्वा यानैर्वा” (छा. उ. ८-९२-३) इत्यादिश्रुतीनां च कोषः 
स्यादिति (क । कार्यब्रह्याविषयत्वात्तासाम्‌। कार्ये हि ब्रह्मणि स्त्र्यादयः 
कारणे “एकमेवाद्वितीयं” (छा, उ. ६-२-१) "यत्र नान्यत्पश्यति” (छा, उ. ७-२४-१) 

कश Ra (बृ. उ. २-४-१४) इत्यादिश्रुतिभ्यः । विरोधाच्च विद्याकर्मणो; ` समुच्चया-उ कटी । 
##“7 नुपपत्तिः । प्रविलीनकर्त्रादिकारकविशेषतत्त्वविषया हि विद्या तद्विपरीतकारकसाध्येन कर्मणा 
विरुध्यते। न ह्येकं वस्तु परमार्थतः कर्त्रादिविशेषवत्तच्छून्यं चेत्युभयथा द्रष्टुं शक्यते। 
अवश्यं ह्यन्यतरन्मिथ्या स्यादन्यतरस्य च मिथ्यात्वप्रसङ्गे युक्तं यत्स्वाभाविकाज्ञानविषयस्य 
द्वैतस्य मिथ्यात्वम्‌, “यत्र हि द्वैतमिव भवति" (बृ. उ. २-४-१४) “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति” 
(बु. उ, ४-४-१९) “अथ यत्रान्यत्पश्यति तदल्पम्‌" (छा, उ, ७-२४-९) अन्योऽसावन्योऽहमस्मि" 
(बृ. उ. १-४-१०) “उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति” (तै, उ. २-७) इत्यादि 
श्रुतिशतेभ्यः। सत्यत्वं चैकत्वस्यैकधैवानुदृष्टव्यम्‌। “एकमेवाद्वितीयम्‌' (छा. उ. ६-२-९) 
“ब्रह्मैवेद& सर्वम” “आत्मैवेद&सर्वम” (छा, उ, ७-२५-२) इत्यादिश्रुतिभ्यः। न च 
संप्रदानादिकारकभेदादर्शने कर्मोपपद्यते । अन्यत्वदर्शनापवादश्च विद्याविषये सहस्रशः श्रूयते। 

अतो विरोधो विद्याकर्मणो:। अतश्च समुच्चयानुपपत्तिः। 


| 
तत्र यदुक्त संहताभ्यां विद्याकर्मभ्यां मोक्ष इति। अनुपपन्नं तत्‌। विहितत्वात्कर्मणां | 
श्रुतिविरोध इति चेत्‌। यद्युपमृद्य कर्त्नादिकारकविशेषमात्मैकत्वविज्ञानं विधीयते | 
सर्पादिश्रान्तिविज्ञानोपमर्दकरज्ज्चादिविषयविज्ञानवत्‌। प्राप्तः कर्मविधिश्रुतीनां निर्विषय- 
त्वाद्विरोधः। विहितानि च कर्माणि। स च विरोधो न युक्तः। प्रमाणत्वाच्छु- तीनामिति 
चेन्न पुरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छ्तीनाम्‌। 


विद्योपदेशपरा तावच्छुतिः संसारात्पुरुषो मोक्षयितव्य इति संसारहेतोरविद्याया 
विद्यया निवृत्तिः कर्तव्येति विद्याप्रकाशकत्वेन प्रवृत्तेति न विरोधः। एवमपि कर्त्रादि 


SRO 


लित 


१२ द्वादशोऽनुवाकः मन्त्रः १) | तैत्तिरीयोपनिपत्‌ दु 


कारकसद्धावप्रतिपादनपरं शास्त्रं विरुध्यत एवेति चेन्न। यथा प्राप्तमेव कारकास्ति- 
त्वमुपादायोपात्तदुरितक्षयार्थं कर्माणि विदधच्छास्त्रं मुमुक्षूणां फलार्थिनां च फलसाधनं 
न कारकास्तित्वे व्याप्रियते। उपचितदुरितप्रतिबन्धस्य हि विद्योत्पत्तिर्नावकल्पते। तत्क्षये 
च विद्योत्पत्ति (स्यात श्वाविद्यानिवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारोपरमः। 


रत्रा ० छ। 


अपि चानात्मदर्शिनो ह्यानात्मविषयः कामः। कामयमानश्च करोति कर्माणि। 
ततस्तत्फलोपभोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः संसार:। तदव्यतिरेकेणा55त्मैकत्वदर्शिनो 
विषयाभावात्कामानुपपत्तिः आत्मनि चानन्यत्वात्कामानुपपत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः, 


इत्यतोऽपि विद्याकर्मणोर्विरोधः। 


विरोधादेव च विद्या मोक्षं प्रति न कर्माण्यपेक्षते। स्वात्मलाभे तु पूर्वोपचित- 
प्रतिबन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति। अत एवास्मिन्प्रकरणे 
उपन्यस्तानि कर्माणीत्यवोचाम। एवं चाविरोधः कर्मविधिश्रुतीनाम्‌। अतः केवलाया एव 
विद्यायाः परं श्रेय इति सिद्धम्‌। 


एवं तर्ह्याश्रमान्तरानुपपत्तिः। कर्मनिमित्तत्वादविद्योत्पत्तेः। गार्हस्थ्ये च विहितानि 
कर्माणीत्यैकाश्रम्यमेव। अतश्च यावज्जीवादिश्रुतयोऽनुक्ूलतराः। न। कर्माने- 
कत्वात्‌। न ह्यग्निहोत्रादीन्येव कर्माणि। ब्रह्मचर्यं तपः सत्यवदनं शमो दमोऽहिंसेत्येवमा- 
दीन्यपि कर्माणीतराश्रमप्रसिद्धानि विद्योत्पत्तौ साधकतमान्यसंकीर्णत्वाद्विद्यन्ते ध्यान- 
धारणादिलक्षणानि च। वक्ष्यति च--“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व” (ते.उ. ३-२) इति। 
जन्मान्तरकृतकर्मभ्यश्च प्रागपि गार्हस्थ्याद्विद्योत्पत्तिसंभवात्‌,कर्मार्थत्वाच्च गाईस्थ्य- 
प्रतिपत्तेः कर्मसाध्यायां च विद्यायां सत्यां, गार्हस्थ्यप्रतिपत्तिरनर्थिकैव। लोकार्थत्वाच्च 
पुत्रादीनाम्‌। पुत्रादिसाध्येभ्यश्चायं लोकः पितृलोको देवलोक इत्येतेभ्यो व्यावृत्तकामस्य 
नित्यसिद्धात्मलोकदर्शिनः कर्माणि प्रयोजनमपश्यतः कथं प्रवृत्तिरूपपद्यते। प्रतिपन्नगाई- 
स्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तौ विद्यापरिपाकाद्विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजनमपश्यतः कर्मभ्यो निवृत्तिरेव 
स्यात्‌। “प्रब्रजिष्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि’ (बृ.उ, ४-५-२) इत्येवमादिश्रुति- 
लिङ्गदर्शनात्‌। कर्म प्रति श्रुतेर्यत्नाधिक्यदर्शनादयुक्तमिति चेदग्निहोत्रादिकर्म प्रति 
श्रुतेरधिको यत्नो महांश्च कर्मण्यायासोऽनेकसाधनसाध्यत्वादग्निहोत्रादीनाम्‌। 
तपोब्रह्मचर्यादीनां चेतराश्रमकर्मणां गा्हस्थ्येऽपि समानत्वादल्पसाधनापेक्षत्वाच्चेतरेषां 


न युक्तस्तुल्यवद्विकल्पः आश्रमिभिस्तस्येति चेन्न। जन्मान्तरकृतानुग्रहात्‌। 


३० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ शीक्षाध्याये- 


शा नो मित्रः शं वरुण:। शं नो भवत्वर्यमा। शं न 
इन्द्रो बृहस्पतिः। श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो 
` ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। 
सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌। ३ॐॐशान्तिः शान्तिः शान्तिः। 


हरिः ३2। इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि प्रथमः 
शीक्षाध्यायः समाप्तः।।१।। 
%(इस मन्त्र की विद्यानन्दीमिताक्षरा पृ० ३ पर देखें) 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककैलासपीठाधीश्वरपरामदर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचितातैत्तिरीयोपनिषत्प्रथमशीक्षाध्यायस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।१।। 


क यदुक्तं कर्मणि श्रुतेरथिको यल इत्यादि, नासौ दोषः। यतो जन्मान्तर ड 


“ कृतमप्यग्निहोत्रादिलक्षणं कर्म ब्रह्मचर्यादिलक्षणं चानुग्राहकं भवति विद्योत्पत्ति प्रति। < 
“येन जन्मनैव विरक्ता दृश्यन्ते केचित्‌। केचित्तु कर्मसु प्रवृत्ता अविरक्ता विद्याविद्वेषिणः। . 


“तात की वसा तहाति- न्मान्तरकृतसंस्कारे भ्यो विरक्तानामाश्रमान्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते। कर्मफलबाहुल्याच्च। 
पुत्रस्वर्गब्रह्मवर्चसादिलक्षणस्य च पुरुषाणां काम- 


बाहुल्यात्तदर्थः श्रुतेरधिको यत्नः कर्मसूपपद्यते। आशिषां बाहुल्यदर्शनादिदं मे स्यादिदं 
मे स्यादित्युपायत्वाच्च। उपायभूतानि हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवोचाम। उपायेऽधिको 
यत्नः कर्तव्यो नोपेये। _. 
कर्मनिमित्तत्वाद्विद्याया . यत्नान्तरानर्थक्यमिति चेत्कर्मभ्य एव पूर्वोपचितदुरित- 
प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते चेत्कर्मभ्यः पृथगुपनिषच्छ्बणादियलोऽनर्थक इति चेत्‌। 
न। नियमाभावात्‌। न हि प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न त्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाद्यनुष्ठा- 
नादिति नियमोऽस्ति। अहिंसाब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रत्युपकारकत्वात्साक्षादेव च 
कारणत्वाच्छ्चणमनननिदिध्यासनानाम्‌। अतः सिद्धान्याश्रमान्तराणि। सर्वेषां चाधिकारो 
विद्यायां परं च श्रेयः केवलाया विद्याया एवेति सिद्धम्‌। 
इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः; 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषच्छीक्षाध्यायभाव्ये द्वादशोऽनुवाकः 1 1९२ ।। 
` शं नः शीक्षा&सह नौ यश्छन्दसां भूः स यः पृथिव्योमित्यृतं चाहं -वेदमनूच्य 
शं नो द्वादश।। श॑ नो मह इत्यादित्यो नो इतराणि त्रयोवि&शतिः।। 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य शंकर- 
भगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये प्रथमः शीक्षाध्यायः।1१।। 


अथ तैत्तिरीयोपनिषदि 


द्वितीयो ब्रह्मवल्ल्यध्यायः। तत्र प्रथमोऽनुवाकः। ` 


३% शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं न 
इन्द्रो बृहस्पतिः। श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो 
` ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। 
सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु । 
अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌।।“सह नाववतु। सह 
नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि नावधीत- 
मस्तु मा विद्विषावहै। ३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्या 


* (वह ब्रह्म आचार्य और शिष्य) हम दोनों की साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ-साथ 
पालन करे, हम साथ-साथ विद्याजन्य सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी 
(अर्थज्ञान के योग्य) हो और हम परस्पर विद्वेष न करें। त्रिविध ताप की शान्ति हो। 


(मन्त्र के पूर्वभाग की हिन्दी व्याख्या पृ० 3 पर देखें।) 


श्रीभगवत्पादाद्यशङ्कराचार्यविर्ितं भाष्यम्‌ 


शं नो मित्र इत्याद्यतीतविद्याप्राप्त्युपसर्गप्रशमनार्था शान्तिः पठिता। इदानीं 
तु वक्ष्यमाणब्रह्मविद्याप्राप्त्युपसर्गोपशमनार्था शान्तिः पठ्यते-शं नो मित्र इति सह 
नाववत्विति च। शं नो मित्र इत्यादि पूर्ववत्स्पष्टम्‌। सह नाववतु नौ शिष्याचारयौ 
सहैवावतु रक्षतु। सह नौ भुनक्तु भोजयतु। सह वीर्य विद्यादिनिमित्तं सामर्थ्य 
करवावहै निर्वर्तयावहै। तेजस्वि नावावयोस्तेजस्विनोरधीतं स्वधीतमस्तु। अर्थञ्ञान- 
योग्यमस्त्वित्यर्थः। मा विद्विषावहै विद्याग्रहणनिमित्तं शिष्यस्याऽऽचार्यस्य वा 
प्रमादकृतादन्यायाद्विद्वेषः प्राप्तस्तच्छमनायेयमाशीर्मा विद्विषावहा इति। मैवेतरेतरं 


विद्वेषमापद्यावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति त्रिर्वचनमुक्तार्थम्‌। वक्ष्यमाणविद्या- 


विघ्नप्रशमनार्थ चेयं शान्तिः। अविध्ेनाऽऽत्मविद्याप्राप्तिराशास्यते तन्मूलं हि परं श्रेय 
इति। 


भे काय की फल २ रद्द ऋ ओऔओर्‌न्नमञ हते ह 


ठ 
ह्च का रच्न 
३२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ जहाकसल्याे टे 
Rl ताति विकार Zi 


PA SB 
पवतर) (३ ब्रह्मविदाणोति, परम्‌ तदेषाऽभ्युक्ता। सत्यं कृशेन>अडीब | 
जल मत्छर"“ऊन्ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्यो- त ह 

मन्‌। सोऽश्नुते सर्वान्कामान्त्सह। ब्रह्मणा विपश्चि- रेड स्वर 
अनाथ) तेति। स. तपादन आकाशः संभूतः एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः |) शरण: ८ ह । 
आकाशाद्वायु:। वायोरग्निः। “ 


रापः। 
अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽ- 
-ज्राळा न्य च्म्‌। अन्नात्पुरुषः। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । रस विकार: 
Cn 


-्यमादमक्र प्र 
> णो सन्त 
रणो ल्लोको भवति।।१॥। उत्जावम जस्त ॐ जता ~ 


लु 52% 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्लयध्यायै FE 
2. दु £ ठर २. प्रथमो $नुवाकः॥॥१ । |, वाचना धना-ऑन्न ' नर्र 
चह ाकपळ्ात  डन्ट्यरीयलन्स रन नुवाक: 11१1). | 
प्र ब्रह्मज्ञानी परतत्त्व को प्राप्त कर लेता है, इसके विषय में यह श्रुति कही गयी है। ब्रह्म (स्वरूप 
से व्यभिचरित न होने वाला) सत्य, ज्ञानस्वरूप और देश-काल वस्तु कृत परिच्छेद रहित है। जो पुरुष 
(उस ब्रह्म को) बुद्धिरूप गुफा में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मरूप से सम्पूर्ण भोगों को एक साथ 
प्राप्त कर लेता है। उस इस उक्त लक्षण वाले आत्मा से ही (सर्वप्रथम शब्द गुणवाला) आकाश उत्पन्न 
हुआ। आकाश से (शब्द-स्पर्श दो गुणवाला) वायु उत्पन्न हुआ। वायु से (शब्द, स्पर्श और रूप गुण 
बाला) तेज, तेज से (शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुणवाला) जल, जल से (शब्द, स्पर्श, रूप,. रस 
और गन्ध गुणवाली) पृथिवी, पृथिवी से औषधियाँ, औषधियो से अन्न और वीर्यरूप में परिणत हुए 
अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। वह यह पुरुष अन्न और रस का विकार है, उसका यह (प्रसिद्ध शिर) 
ही शिर है, यह (दक्षिण बाहु) ही दक्षिण पंख है। यह (बायीं भुजा) वाम पंख है। यह (शरीर का. 
-मध्यभाग अड्डों का) आत्मा है और यह (नाभि के नीचे का भाग) पुच्छ प्रतिष्ठा है। इसके विषय 


में ही यह मन्त्र है।।१।। 
। इति प्रथमोऽनुवाकः।। 


७ संहितादिविषयाणि कर्मभिरविरुद्धान्युपासनान्युक्तानि। अनन्तरं चान्तःसोपाधिकात्म- 

“ दर्शनमुक्तं व्याहतिद्वारेण स्वाराज्यफलम्‌। न चैतावताशेषतः ग चतावताशेषतः संसारबीजस्योपमर्दनमस्ती- 
” त्यतोऽशेषोपद्रवबीजस्याज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं विधूतसर्वोपाथिविशेषात्मदर्शनार्थमिदमारभ्यते्हा- 
विदाप्नोतिपरमित्यादि। प्रयोजनंचास्या ब्रहाविद्याया अविद्यानिवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसाराभावः 
वक्ष्यति च--“विद्वान्न बिभेति कुतश्चन” (तै.उ २-९) इति। संसारनिमित्त च सति 


TERMS: * कत कगाख्टा अहलाका काश अल्प हु डा उदा नडीळे | व 
बढ़ाये > पक्ष AR ॥ अका SE िन्नएके नही मैं. 
म. > ज्हात्मे ऊर-€० 
न्ध्या उरगाः कु AE नी अब 


१ प्रथमोऽनुवाकः) ल्न वी करे / तैसितियोपनिणत के- ह हक लक 10000. 


“अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” (तै.उ. २-७) इत्यनुपपन्नम्‌। “कृताकृते पुण्यपापे न तपतः" 
इति च। अतोऽवगम्यतेऽस्माद्विज्ञानात्सर्वात्मब्रह्मविषयादात्यन्तिकः संसाराभाव इति। स्वयमेव 
च प्रयोजनमाह ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादावेव संबन्धप्रयोजनज्ञापनार्थम्‌। निर््ञातयोर्हि 
संबन्धप्रयोजनयोविंद्याश्रवणग्रहणधारणाभ्यासार्थं प्रवर्तते। श्रवणादिपूर्वकं हि विद्याफलम्‌ 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" (बृ.उ, २-४-५) इत्यादिश्रुत्यन्तरे भ्यः। ब्रह्मविदब्रहोति 
वक्ष्यमाणलक्षणं बृहत्तमत्वाद्ब्रह्म तद्वेत्ति विजानातीति ब्रह्मविदाप्नोति पर निरतिशयं ४ 
तदेव ब्रह्म परम्‌। न ह्यन्यस्य विज्ञानादन्यस्य प्राप्तिः। स्पष्ट च श्रुत्यन्तरं ब्रह्मप्राप्तिमेव 
ब्रह्मविदो दर्शयति “स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति” (तै.उ. ३-२-९) 
इत्यादि। 


ननु सर्वगतं सर्वस्याऽऽत्मभूतं ब्रह्म वक्ष्यति। अतो नाऽऽष्यं प्राप्तिश्चान्यस्थान्येन, ८८ 
परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टा । अपरिच्छिन्नं सर्वात्मक च ब्रह्मेत्यतः परिच्छिन्नवदनात्मवच्च “ 
पात ससस आती स मच्छि । नायं दोषः। ? दर्शनादर्शनापेक्षत्वादब्रण आप्त्यनाप्त्योः। * - 
दर्शिनस्तदासक्तचेतसः प्रकृतसंख्यापूरणस्याऽऽत्मनोऽव्यवहितस्यापि बाह्यसंख्येयविषयासक्त- 
चित्ततया स्वरूपाभावदर्शनवत्परमार्थब्रह्मस्वरूपाभावदर्शनलक्षणयाऽविद्ययाऽन्नमयादीन्बा- 
ह्याननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वादन्नमयाद्यनात्मभ्यो नान्योऽहमस्मीत्यभिमन्यते। 
एवमविद्ययाऽऽत्मभूतमपि_ब्रह्मानाप्तं स्यात्‌। तस्यैवमविद्ययाऽनाप्तब्रह्मस्वरूपस्य “ 
प्रकृतसंख्यापूरणस्याऽऽत्मनोऽविद्ययाऽनाप्तस्य_सतः केनचित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव “ 


विद्ययाऽऽप्तिर्यथा तथा श्रुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मब्रह्मण आत्मत्वदर्शनेन विद्यया तदाप्तिरुप- ५ 
पद्यत एव। 


ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वाक्यं सूत्रभूतं सर्वस्य वल्ल्यर्थस्य। ब्रह्मविदाप्नोति “ ४ 
परमित्यनेन वाच्येन वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणोऽनिर्धारितस्वरूपविशेषस्य सर्वतो 


व्यावृत्तस्वरूपविशेषसमर्पणसमर्थस्य लक्षणस्याभिधानेन स्वरूपानिर्धारणायाविशेषेण 

चोक्तवेदनस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य विशेषेण प्रत्यगात्मतयाऽनन्यरूपेण विज्ञेयत्वाय ८/ 
ब्रह्मविद्याफलं च ब्रह्मविदो यत्परब्रहमप्राप्तिलक्षणमुक्तं स सर्वात्मभावः सर्वसंसार -/ 
धर्मातीतब्रहमस्वरूपत्वमेव नान्यदित्येतत्प्रदर्शनायैषर्गुदाहियते - एक ० 


तदेषाऽभ्युक्तेति। तत्तस्मिन्नेव ब्राह्मणवाक्योक्तेऽर्थं एषर्गभ्युक्ताऽऽम्नाता। सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्षणार्थवाक्यम्‌। सत्यादीनि हि त्रीणि विशेषणार्थानि 


३४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता नर (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 
Pez | रे प 
२ पदानिविशेष्यस्य ब्रहमणः । विशेष्यंविवक्षितत्वाद्वेद्यतया । विशेषणविशेष्यत्वादेव सत्यादीन्येक- 
त विभक्त्यन्तानि पदानि समानाधिकरणानि। सत्यादिभिस्त्रिभिर्विशेषणैर्विशेष्यमाणं ब्रह्म 


” विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते। एवं हि तज्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो निर्धारितम्‌। यथा लोके _ 
अ नी गच्युयालामेत. 
ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरद्विशेष्यते। यथा नीलं रक्तं चोत्पलमिति। | 
यदा ह्यनेकानि द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेषणयोगीनि तदा विशेषणस्यार्थवत्त्वम्‌। न | 
ह्योकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्तरायोगाद्यथाऽउसावेक आदित्य इति। तथैकमेव | 
- च ब्रह्म न ब्रहमान्तराणि, येभ्यो विशेष्येत नीलोत्पलवत्‌। न। लक्षणार्थत्वाद्विशेष- 


८“ णानाम्‌ लि स्या ळी नायंदोषः। का । यस्माल्लक्षणार्थप्रधानानि विशेषणानिन । 
कः पुनर्लक्षणल इति। उच्यते। समान- 


“ जातीयेभ्य एवं निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य लक्षणं तु सर्वत एव यथाउवकाश- 
~ शदात्राकाशमिति। लक्षणार्थं च वाक्यमित्यवोचाम। | 


सत्यादिशब्दा न परस्परं संबध्यन्ते परार्थत्वाद्विशेष्यार्था हि ते। अत एकैको | 


ल 
| 

| 

4 


“ विशेषणशब्दः परस्परं निरपेक्षो ब्रह्मशब्देन संबध्यते। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्मानन्तं ब्रह्मेति।_ . 
~ os नलस वा कय क निजित । यदू श्रतं तद्रपं न व्यभिचरति तत्सत्यं यद्रपेण निश्चितं यत्तद्रपं ` 

८ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” (छा.उ. ६-९-४) एवं `सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌। _अतः सत्यं 

० ब्रह्मेति ब्रह्मविकारान्निवर्तयति। अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः। कारणस्य च कारकत्वं 

क लता स च _प्राप्ताऽत ज्ञानं ब्रह्मेति। ज्ञानं ज्ञप्तिरवबोधो 

लव, 

पाल्न से सतत वि स न ह सस ज | 
ज्ञानकर्तृत्वे सत्युपपद्यते। ज्ञानकर्तृत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेदनन्तं च। यद्धि /। 

~/ न कुतश्चित्रविभज्यते तदनन्तम्‌। ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तमित्यनन्तता न्‌ 
२ स्यात्‌। “यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा" जावि तदल्पम्‌ | (छा.उ. ९-२४-९) | 
इति श्रुत्यन्तरात्‌। ॐ 2 इरि ने नेडिच्डमचि शमय कहोकोणे खच नेटो”: ७५) 
नान्यद्विजानातीति विशेषप्रतिषेधादात्मानं विजानातीति चेन्न। भूमलक्षण- 
विधिपरत्वाद्वाक्यस्य। यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादि भूम्नो लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌। यथा 


प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पश्यतीत्येतदुपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमेति भूमस्वरूपं तत्र जञाप्यतेऽन्य- 
ग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थत्वान्न स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरं वाक्यम्‌। स्वात्मनि च भेदाभावा- 
Senor 
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द्विज्ञानानुपपत्तिः। आत्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्गः। ज्ञेयत्वेनेव विनियुक्तत्वात्‌। एक 
एवाऽऽत्मा सेयत्वेन ज्ञातृत्वेन चोभयथा भवतीति चेन्न युगपदनंशत्वात्‌। न हि निरवयवस्य 
युगपज्ज्ञेयज्ञातृत्वोपपत्तिः। आत्मनश्च घटादिवद्विज्ेयत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम्‌। न हि 
घटादिवत्प्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेशोऽर्थवान्‌। तस्माज्ज्ञातृत्वे सत्यानन्त्यानुपपत्तिः। सन्मात्रत्वं 
चानुपपन्नं ज्ञानकर्तृत्वादिविशेषवत््वे सति। सन्मात्रत्वं च सत्यत्वम्‌, “तत्सत्यमिति” 
(छा.उ. ६-८-७) श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मात्सत्यानन्तशब्दाभ्यां सह विशेषणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगाद्धाव- ८ 
सानो ज्ञानशब्द:। ज्ञानं ब्रहेति कचादिकारकनिवृत्थ मृदादिवदचिद्रपतानिवृत्त्यर्थ च “7 
प्रयुज्यते। ज्ञानं ब्रहमेतिवचनात्प्राप्तमन्तवत्त्वम्‌। लौकिकस्य ज्ञानस्यान्तवत्त्वदर्शनात्‌। ५” 
अतस्तननवृत््यर्थमाह-अनन्तमिति। - 
सत्यादीनामनृतादिधर्मनिवृत्तिपरत्वाद्विशेष्यस्य च ब्रह्मण उत्पलादिवदप्रसिद्धत्वात्‌। 
“मृगतृष्णाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः। 
एष वन्ध्यासुतो याति शशशृङ्गधनुर्धरः" । । 
इतिवच्छून्यार्थतैव प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्येति चेन्न लक्षणार्थत्वात्‌। विशेषणत्वेऽपि 
सत्यादीनां लक्षणार्थप्राधान्यमित्यबोचाम। शून्ये हि लक्ष्येऽनर्थकं लक्षणवचनं लक्षणार्थ- 
त्वान्मन्यामहे न शूऱ्यार्थतेति। विशेषणार्थत्वेऽपि च सत्यादीनां स्वार्थापरित्याग एव। 


शून्यार्थत्वे हि सत्यादिशब्दानां विशेष्यनियन्तृत्वानुपपत्तिः। सत्याद्यर्थैरर्थवत्त्वे तु 
तद्विपरीतधर्मवदभ्यो विशेष्येभ्यो ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्तृत्वमुपपद्यते, ब्रह्मशब्दोऽपि 


स्वार्थनार्थवानेव। तत्रानन्तशब्दोऽन्तवत्त्वप्रतिषेधद्वारेण विशेषणम्‌। सत्यज्ञानशब्दौ तु १ विशेषणम्‌। स॒ T धट 
स्वार्थसमर्पणेनेब विशेषणे भवत: । 


“तस्माद्वा एतस्मादात्मन” (तै.उ. २-१) इति ब्रह्मण्येवाऽऽत्मशब्दप्रयोगाद्वेदितुरात्मा एतस्मादात्मन” (तै.उ, २-१) इति ब्रह्मण्येवाऽ रात्मा ४ 


एव ब्रह्म “एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामती”ति (तै,उ; २-८) च। तत्प्रवेशाच्च। “तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशदिति” (तै.उ. २-६) च तस्यैव जीवरूपेण शरीरप्रवेशं दर्शयति। अतो 
वेदितुः स्वरूपं ब्रह्म । एवं तर्ह्मत्मत्वाज्ज्ञानकर्तृत्वमात्मा ज्ञातेति हिप्रसिद्धम्‌। “सोऽकामयतेति* 
(ते.उ. २-६) च कामिनो ज्ञानकर्तृत्वप्रसिद्धिः। अतो ज्ञानकर्तृत्वाज्जञप्ति्ब्रह्मेत्ययुक्तमनित्य- 
त्वप्रसङ्काच्च। यदि नाम ज्ञप्तिज्ञानमिति भावरूपता ब्रह्मणस्तथाऽप्यनित्यत्वं प्रसज्येत 
पारतन्त्र्यं च। धात्वर्थानां कारकापेक्षत्वात्‌। ज्ञानं च धात्वर्थोऽतोऽस्यानित्यत्वं परतन्त्रता 
च। न, स्वरूपाव्यतिरेकेण कार्यत्वोपचारात्‌। आत्मनः स्वरूपं ज्ञप्तिर्न ततो व्यतिरिच्यतेऽतो _ 


jrroresronpesaeneeeeeenenternnntnssnyetnsnmee enn 


३६ __ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


नित्यैव तथाऽपि बुद्धेरुपाधिलक्षणायाश्च क्षुरादिद्वारैविषयाकारेण परिणामिन्या ये 
शब्दाद्याकारावभासास्त आत्मविज्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना एवा55त्मविज्ञानेन व्याप्ता 
उत्पद्यन्ते। तस्मादात्मविज्ञानावभासाश्च ते विज्ञानशब्दवाच्याश्च धात्वर्थभूता आत्मन एव 
धर्मा विक्रियारूपा इत्यविवेकिभिः परिकल्प्यन्ते। 


छ यत्तु ब्रह्मणो विज्ञानं तत्सवितृप्रकाशवदग्न्युष्णवच्च ब्रह्मस्वरूपाव्यतिरिक्तं 
८ स्वरूपमेव तन्न कारणान्तरसव्यपेक्षम्‌। नित्यस्वरूपत्वात्‌। सर्वभावानां च तेनाविभक्त- 
देशकालत्वात्कालाकाशादिकारणत्वान्निरतिशयसूक्ष्मत्वाच्च _न तस्यान्यदविज्ञेयं सूक्ष्मं 
व्यवहितं विप्रकृष्ट भूर्त भवद्धविष्यदवाअर्त। तसमव तदब्र। मन्तर्णाच्च- 

“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । 

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्‌” इति। (शवे. उ-३-९९) 

“न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यातेऽविनाशित्वान्न तु तदद्वितीयमस्ति” . 
(बृ.उ, ४-३-३०) इत्यादिश्रुतेश्च। 


= ५८ _ विज्ञातृस्वरूपाव्यतिरेकात्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपत्वेऽपि 
८ ” नित्यत्वप्रसिद्धिरतो नेव धात्वर्थस्तदक्रियारूपत्वात्‌। अत एव च न ज्ञानकर्तृ, तस्मादेव 
७ २ च न ज्ञानशब्दवाच्यमपि तद्‌ब्रह्म। तथाऽपि तदाभासवाचकेन बुद्धिधर्मविषयेण ज्ञान- 
०० शब्देन तल्लक्ष्यते न तूच्यते, शब्दप्रवृत्तिहेतुजात्यादिधर्मरहितत्वात्‌। तथा सत्यशब्देनापि 
सर्वविशेषप्रत्यस्तमितस्वरूपत्वादब्रह्मणो बाह्यसत्तासामान्यविषयेण सत्यशब्देन लक्ष्यते 
“7 सत्यं ब्रह्मेति न तु सत्यशब्दवाच्यमेव ब्रह्म। एवं सत्यादिशब्दा इतरेतरसंनिधावन्योन्यनिय- 
-“ म्यनियामकाः सन्तः सत्यादिशब्दवाच्यात्रिवर्तका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च भवन्तीत्यतः सिद्धं 
“ “यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह” (ते.उ २-४) “अनिरुक्तेऽनिलयने" 
(ते.उ. २-७) इति चावाच्यत्वं नीलोत्पलवदवाक्यार्थत्वं च ब्रह्मणः। 


तद्यथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद विजानाति निहितं स्थितं गुहायाम्‌। गूहतेः 

~ˆ संवरणार्थस्य पूड अस्य, सारे यज्ातपदा्थ शति गुहा खख अस्यां ज्ञानज्ञेयज्ञातृपदार्था इति गुहा बुद्धिः । गूढावस्यां भोगापवर्गों 

2 पुरुषार्थाविति वा तस्यां परमे प्रकृष्टे व्योमन्व्योम्न्याकाशेऽव्याकृताख्ये। तद्दि परमं ` 

४ व्योम re 1 2 ३-८-१९) इत्यक्षरसंनिकर्षात्‌। गुहायां 

/ व्योम्नीति वा काश मा न सर्वे पदार्थास्त्रिषु 
हादमव तु परम _ व्यार्मात 


क न ला की । तस्मिन्नन्तर्निहितं ब्रह्म। हार्दमेव तु परमं - व्योमेति 
५ न्याय्यं -त्वेनोपासनाङ्कत्वेन व्योम्नो विवक्षितत्वात्‌। 


Phen 


“यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष आकाशो योऽयमन्तर्हृदय 
आकाशः" इति श्रुत्यन्तरात्प्रसिद्धं हार्दस्य व्योम्नः परमत्वम्‌। तस्मिन्हार्दे व्योम्नि या 
बुद्धिर्गुहा तस्यां निहितं ब्रह्म तदवृत्त्या विविक्ततयोपलभ्यत इति। न ह्यन्यथा 
विशिष्टदेशकालसंबन्धोऽस्ति ब्रह्मणः सर्वगतत्वान्निर्विशेषत्वाच्च। 


स एवं ब्रह्म विजानन्किमित्याह-अश्नुते भुङ्क्ते सर्वान्निरवशिष्टान्कामान्भो- 7 | 

_ गानित्यर्थः। किमस्मदादिवत्पुत्रस्वर्गादीन्पर्यायेण? नेत्याह। सह युगपदेकक्षणोपारूढानेवै- ~ | 

कयोपलब्ध्या सवितृप्रकाशवन्नित्यया ब्रह्मस्वरूपाव्यतिरिक्तया यामवोचाम सत्यं ज्ञान-- | 

मनन्तमिति। एतत्तदुच्यते-ब्रह्मणा सहेति। ब्रह्मभूतो विद्वान्ब्रह्मस्वरूपेणैव सर्वान्का- | 

मान्सहाश्नुते नयथोपाधिकृतैनस्वरूपेणा55 सा न 0000 

धर्मादिनिमित्तापेक्षांश्चक्षुरादिकरणापेक्षांश्च कामान्पर्यायेणाश्नुते लोक:। कथं तर्हि? |. क्षि- | 

लिन तद्धि वैपश्चित्यं यत्सर्वज्ञत्वं तेन bb ब्रह्मणाऽशनुत इति। इतिशब्दो मन्त्रपरि- भर 
७ टक कड कवाय कमच ele 
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सर्व एव वल्ल्यर्थो ब्रह्मविदाप्नोति परमिति ब्राह्मणवाक्येन सूत्रितः। स च | 
सूत्रितोऽर्थः संक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः। पुनस्तस्यैव विस्तरेणार्थनिर्णयः कर्तव्य 
इत्युत्तरस्तदवृत्तिस्थानीयो ग्रन्थ आरभ्यते तस्माद्वा एतस्मादित्यादिः। तत्र च सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रहमेत्युक्तं मन्त्रादौ तत्कथं सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यत आह। तत्र त्रिविधं ह्यानन्त्यं देशतः 
कालतो वस्तुतश्चेति। तद्य॒था देशतोऽनन्त आकाशो न हि देशतस्तस्य परिच्छेदोऽस्ति। 
न तु कालतश्चाऽऽनन्त्यं चस्तुतश्चाऽऽकाशस्य। कस्मात्‌? कार्यत्वात्‌। 


| 
नैवं ब्रह्माण आकाशवत्कालतोऽप्यन्तवत्त्वमकार्यत्वात्‌। कार्य हि वस्तु कालेन 7 

परिच्छिद्यते। अकार्य च ब्रह्म। तस्मात्कालतोऽप्यनन्तम्‌। तथा वस्तुतः। कथं पुनर्वस्तुत 

आनन्त्यं सर्वानन्यत्वात्‌। भिन्नं हि वस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो भवति। वस्त्वन्तरबुद्धिर्हि प्रसक्ता 
सस्त्वन्तरान्निवर्तते । यतो यस्य बुद्धेर्विनिवृत्तिः स तस्यान्तः । तद्यथा गोत्वबुद्धिर श्वत्वाद्विनिवर्तत 
इत्यश्वत्वान्तं गोत्वमित्यन्तवदेव भवति। स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु दृष्टो नैवं ब्रह्मणो ` 
भेदः । अतो वस्तुतोऽप्यानन्त्यम्‌। कथं पुनः सर्वानन्यत्वं ब्रह्मण इत्युच्यते , सर्ववस्तुकारणत्वात्‌। 

सर्वेषां हि वस्तूनां कालाकाशादीनां कारणं ब्रह्म। कायपिक्षया वस्तुतोऽन्तवत्त्वमितिचेन्न। 
अनृतत्वात्कार्यचस्तुनः । नहिकारणव्यतिरेकेण कार्यनाम वस्तुतोऽस्ति। यतः कारणबुद्धिर्विनिवर्तेत। | 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमेवं सदेव सत्यमिति (छा. उ. ६-९-४) 


"कर अनव घुर्की ङ रख्य नळी (त्य म्शानप छरल्गीटष्ट्र स्वश्चित ळे! 
जानाति - डुच्छलि- जवन । ब्रहमवल्ल्यध्याये 

15, रि लावितात छि यि भट ब्र ये जिमि से 

अदयः दिलो हनी रो ब = ओत Ma बननी 

» टॉकेरा - तष्डामीङना - कला स्तिम्यना _ जरब ऊर अनन जप्ता डे Lm 


श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मादाकाशादिकारणत्वाद्देशतस्तावदनन्तं ब्रह्म । आकाशो ह्यनन्त इति प्रसिद्धं *” “¦ 


देशतस्तस्य चायं कारणं तस्मात्सिद्धं देशत आत्मन आनन्त्यम्‌ । न ह्यसर्वगतात्सर्वगतमुत्पद्यमानं 
लोके किंचिददूश्यते। अतो निरतिशयमात्मन आनन्त्यं देशतस्तथाऽकार्यत्वात्कालत 
स्तद्धिन्नवस्त्वन्तराभावाच्च वस्तुतोऽत एव निरतिशयसत्यत्वम्‌। 


तस्मादिति मूलवाक्यसूत्रितं ब्रह्म परामृश्यः लवाक्यसूत्रितं ब्रह्म परामृश्यते। एतस्मादितिमन्त्रवाक्येणानन्तरं 


यथालक्षितम्‌। यदब्रह्माऽऽदौ ब्राहमणवाक्येन सूत्रितं यच्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्य- 
नन्तरमेव लक्षितं तस्मादेतस्मादब्रह्मण आत्मन आत्मशब्दवाच्यात्‌। आत्मा हि तत्सर्वस्य 
“तत्सत्यं स आत्मेति (छा.उ. ६-८-७)” श्रुत्यन्तरादतो ब्रह्माऽऽत्मा। तस्मादेतस्मादब्रह्मण 
आत्मस्वरूपादाकाश संभूतः समुत्पन्नः। आकाशो नाम शब्दगुणोऽवकाशकरो मूर्तद्रव्याणाम्‌। 
तस्मादाकाशात्स्वेन स्पर्शगुणेन पूर्वेण च कारणेन शब्देन द्विगुणो वायुः। संभूत 
इत्यनुवर्तते। वायोश्च स्वेन रूपगुणेन पूर्वाभ्यां च त्रिगुणोऽग्निः संभूतः। अग्नेः स्वेन 
रसगुणेन पूर्वैश्च त्रिभिश्चतुर्गुणा आपः संभूताः। अदभ्यः स्वेन गन्धगुणेन पूर्वैश्चतुर्भिः 
पञ्चगुणा पृथिवी संभूता । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नाट्रेतोरूपेण परिणतात्पुरुषः 
शिरःपाण्याद्याकृतिमान्‌। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयोऽन्नरसविकारः। पुरुषाकृतिभावितं 
हि सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतं रेतो बीजं तस्माद्यो जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव 
स्यात्‌। सर्वजातिषु जायमानानां जनकाकृतिनियमदर्शनात्‌। 


सर्वेषामप्यन्नरसविकारत्वे ब्रह्मवंश्यत्वे चाविशिष्टे कस्मात्पुरुष एव गृह्याते? 
_प्राधान्यात्‌। किं पुनः प्राधान्यम्‌। कर्मज्ञानाधिकारः। पुरुष एव हि शक्तत्वादर्थित्वादपर्यु- 
दस्तत्वाच्चार्थी विद्वान्समर्थः कर्मज्ञानयोरधिक्रियते- “पुरुषे त्वेवाऽऽविस्तरामात्मा स 
हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं, पश्यति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्येनामृत- 
“ मीप्सति” इत्येवं संपन्नः, अथेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानमित्यादिश्ुत्यन्तर- 

दर्शनात्‌। | 

७2 स हि पुरुष इह विद्ययाउन्तरतमं ब्रह्म संक्रामयितुमिष्टस्तस्य च बाह्याकार- 
“-विशेषेष्वनात्मस्वात्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य विशेषं कचित्सहसाऽन्तरतमप्रत्यगात्म- 
“ विषया निरालम्बना च कर्तुमशक्येति दृष्टशरीरात्मसामान्यकल्पनया शाखाचन्द्रनिदर्श- 
८ नवदन्तः प्रवेशयन्नाह-तस्येदमेव_शिरः। तस्यास्य पुरुषस्यान्नरसमयस्येदमेव शिरः 
प्रसिद्धम्‌। प्राणमयादिष्वशिरसां शिरस्त्वदर्शनादिहापि तत्प्रसङ्गो मा भूदितीदमेव शिर 


च 


१ प्रथमोञनुवाक;) > बह 
स्र स्मा चब्ऊार आगोका की 


अथ ब्रह्मवल्ल्यध्याये द्वितीयोऽनुवाकः 
अन्नाद्वै प्रजा; प्रजायन्ते। याः काश्च, पृथिवी -आिशिन्छाः 
श्रिताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अथैनदपि यन्त्य- 
नृ । अन्न& हि भूतानां ज्येष्ठ्म्‌। तस्मात्सर्वो MA 


दाच त्र सुयुळष्हिलन 
अणः भ . ईमुच्यते। सर्व वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति। येऽन्नं ब्रह्मोपासते। “अन्न 


अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌। तस्मात्सर्वौषधमुच्यते धते > डते क ति 
ही ता os अन्नादभूतानि जायन्ते त । जातात्यनन वर्धन्त । अद्यते 

(रसादिरूप में परिणत हुए) अन्न से ही -स्थावर-जंगमरूप प्रजा८उ़त्पन्न होती है, जो 
कोई प्रजा पृथिवी के आश्रित है और उत्पत्ति के अनन्तर अन्न से ही जीवित रहती है। 
पुनः जीवनवृत्ति की समाप्ति होने पर अन्न में ही लीन हो जाती है क्योंकि अन्नही प्राणियों 
का अग्रज है। इसीलिए सम्पूर्ण (प्राणियों के देह के संताप को शान्त करने वाला) औषध 
कहलाता है। जो कोई अन्न ब्रह्म की उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न को 
प्राप्त करते हैं। अन्न ही प्राणियों में ज्येष्ठ है, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न 


इत्युच्यते। एवं पक्षादिषु योजना। अयं दक्षिणो बाहुः पूर्वाभिमुखस्य दक्षिणः पक्षः। 
अयं सव्यो बाहुरुत्तर पक्षः। अयं मध्यमो देहभाग आत्माऽङ्कानाम्‌। “मध्यं ह्येषामङ्कानामात्मा” 
इति श्रुतेः। इदमिति नाभेरधस्ताद्यदङ्गं तत्पुच्छ प्रतिष्ठा। प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा पुच्छमिव 
पुच्छमधोलम्बनसामान्याद्यथा गोः पुच्छम्‌ । एतत्प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमयादीना रूपकत्वसिद्धिः। 7 

सवा मूघानिषिक्तदुतताम्रप्रतिमावत्‌। तदप्येष श्लोको भवति। तत्तस्मिनेवार्थ ब्राह्मणोक्तेऽन्नमया मूषानिषिक्तदुतताम्रप्रतिमावत्‌। तदप्येष श्लोको भवति। तत्तस्मिन्नेवार्थे ब्राह्मणोक्तेऽन्नमया- 
प्रकाशक. एष एलाको भन्त्रो. भवति।. 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर भगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयव्रह्मवल्ल्यध्यायभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः । ।१।। 


अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌। वा इति स्मरणार्थः। प्रजा स्थावरजङ्गमाः प्रजायन्ते। 
याः काश्चाविशिष्टा: पृथिवीं श्रिताः पृथिवीमाश्रितास्ताः सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते। अथो 
अपि जाता अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति वर्धन्त इत्यर्थः। अथाप्येनदन्नमपि यन्त्यपि 
गच्छन्ति। अपिशब्दः प्रतिशब्दार्थे। अन्न प्रति प्रलीयन्त इत्यर्थः। अन्ततोऽन्ते . 
जीवनलक्षणाया वृद्धेः परिसमाप्तौ। कस्मात्‌? अन्नं हि यस्मादभूतानां प्राणिनां ज्येष्ठं 


४० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


नोड दब (८१ 
ऽत्ति च भूतानि। तस्मादन्नं तदुच्यत इति। तस्माद्वा क्री न 
एतस्मादन्नरसमयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय: । ~ 
तेनैष पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुष- | 
विधताम्‌। अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः। 
व्यानो दक्षिण: पक्षः। अपान उत्तरः पक्ष: । आकाश | 
आत्मा। पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको. 


भवति।।१।। > ट्रेबता 5 ६०४हमसकरूए श्राणप्स्म 


इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्लयध्याये 
द्वितीयोऽनुवाकः।।२।। जच हक, 
अर कि 


होकर अन्न से बढ़ते हैं, अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और जो स्वयं भी प्राणियों | 
को खाता है। अतएव वह अन्न कहा जाता है। उस इस पूर्वोक्त अन्नरसमय पिण्ड से 4 
पृथक्‌ उसके भीतर रहने वाला शरीर प्राणमय है। उस प्राणमय से ही वह अन्नमय कोश 
परिपूर्ण है। वह यह प्राणमय आत्मा भी पुरुषाकार ही है, उस अन्न रसमय की पुरुषाकारता 
के अनुसार (साँचे में ढली हुई प्रतिमा के समान) यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार है, 
` उस (वायुविकाररूप प्राणमय कोश) का मुख और नासिका से निकलने वाला प्राण ही शिर 
है। व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश मध्यभाग है और पृथिवी पुच्छ 
प्रतिष्ठा है, उसी प्राणमय कोश के विषय में यह मन्त्र है।।१।। | 


।। इति द्वितीयोऽनुवाकः।। 


प्रथमजम्‌। अन्नमयादीनां हीतरेषां भूतानां कारणमन्नमतोऽन्नप्रभवा अन्नजीवना 
अन्नप्रलयाश्च सर्वाः प्रजाः। यस्माच्चैवं तस्मात्सवौषधं सर्वप्राणिनां देहदाहप्रशमन- 
मन्नमुच्यते। 


अन्नब्रह्मविदः फलमुच्यते। सर्व वै ते समस्तमन्नजातमाप्नुवन्ति। के। येऽन्नं ब्रह्म 

५ यथोक्तमुपासते। कथर्मन्नजोऽनात्माऽन्तप्रलयोऽहं तस्पादन्नं ब्रह्मेति तस्मादन्नं ब्रह्ोति। कुतः पुनः 
_ सर्वानप्राप्तिफलमन्नात्मोपासनमिति? उच्यते। अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌। भूतेभ्यः पूर्व 
निष्पन्नत्वाज्ज्येष्ठं हि यस्मात्तस्मात्सर्वौषधमुच्यते। तस्मादुपपन्ना सर्वान्नात्मोपासकस्य 


२ द्वितीयोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ न क 


सर्वान्नप्राप्तिः। अन्नादभूतानि जायन्ते। जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहारार्थ पुनर्वचनम्‌। 


इदानीमन्ननिर्वचनमुच्यते। -अद्यते भुज्यते चैव यदभूतैरन्नमत्ति च भूतानि स्वयं 
तस्मादभूते भुंज्यमानत्वादभूतभोक्तृत्वाच्चान्नं तदुच्यते। इतिशब्दः प्रथमकोशपरि- 
समाप्त्यर्थः । 


अन्नमयादिभ्य आनन्दमयान्तेभ्य आत्मभ्योऽभ्यन्तरतमं ब्रह्म, विद्यया प्रत्यगा- ~ 
त्मत्वेन दिदर्शयिषु शास्त्रमविद्याकृतपञ्चकोशापनयनेनानेकतुषकोद्रववितुषीकरणेनेव ०-2 


तदन्तर्गततण्डुलान्प्रस्तौति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादित्यादि। तस्मादेतस्माद्यथोक्ता- | 
दन्नरसमयात्पिण्डादन्यो व्यतिरिक्तोऽन्तरोऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव मिथ्यापरिकल्पित | 
आत्मत्वेन प्राणमयः प्राणो वायुस्तन्मयस्तत्प्रायः। तेन प्राणमयेनान्नरसमय आत्मैष पूर्णो | 
वायुनेव दृतिः। 

स वा एष प्राणमय आत्मा पुरुषविध एव पुरुषाकार एव)“ शिरःपक्षादिभिः। | 
किं स्वतः एव? नेत्याह। प्रसिद्धं तावदन्नरसमयस्याऽऽत्मनः पुरुषविधत्वम्‌। तस्मादन्नरसमयस्य 7 | 
पुरुषविथता पुरुघाकारताम्‌ अन्वयं प्राणमयः पुरुषविधो मूषानिषिक्तप्रतिमावन्न स्वत सन | 
एव। एवं पूर्वस्य पूर्वस्य पुरुषविधतामनूत्तरोत्तरः पुरुषविधो भवति पूर्वः पूर्वश्चोत्त- | 
ोत्तरेण पूर्णः। कथं पुनः पुरुषविधताऽस्येत्युच्यते। तस्य प्राणमयस्य प्राण एव शिरः | 
प्राणमयस्य वायुविकारस्य प्राणो मुखनासिकानिःसरणो वृत्तिविशेषः शिर एव परिकल्प्यते | 
वचनात्‌। सर्वत्र वचनादेव पक्षादिकल्पना। व्यानो व्यानवृत्तिर्दक्षिणः पक्षः। अपान ८८ | 
उत्तरः पक्षः। आकाश आत्मा य आकाशस्थो वृत्तिबिशेषः समानाख्यः स आत्मेवाऽऽत्मा | 
प्राणवृत्त्यधिकारान्मध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता वृत्तीरपेक्ष्याऽऽत्मा। “मध्यं ह्ोषामङ्कानामात्मा” | 
इतिक्रुतिप्रसिद्धं मध्यस्थस्याऽऽत्मत्वम्‌। पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा। पृथिवीति | 

पृथिवी देवताऽऽध्यात्मिकस्य प्राणस्य धारयित्री स्थितिहेतुत्वात्‌। “सैषा पुरुषस्यापान- | 
मवष्टभ्य” (प्र.5. ३-८) इति हि श्रुत्यन्तरम्‌। अन्यथोदानवृत्त्योर्ध्वगमनं गुरुत्वाच्च पतनं | 
वा स्याच्छरीरस्य] तस्मात्पृथिवीदेवता पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्याऽऽत्मनः। तत्तस्मिननेवार्थे 
प्राणमयात्मविषय एष श्लोको भवति।।१।। 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दथगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर भगवतः | 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्ल्यध्यायभाष्ये द्वितीयोऽनुवाकः।।२।। | 


* द्वितीयमाह्निक्कम्‌ * 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंबलितशाङ्करक्षाष्ययु (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 
“कार्‌ सनान 


अथ ब्रह्मवल्ल्यध्याये तृतीयोऽनुवाकः 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति। मनुष्याः पशवश्च ये। प्राणो 
हि भूतानामायुः। तस्मात्सर्वायुषमुच्यते। सर्वमेव त 
आयुर्यन्ति। ये प्राणं ब्रह्मोपासते। प्राणो हि भूताना- 
मायुः। तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति। तस्यैष एव शारीर 
आत्मा। यः पूर्वस्य। तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयात्‌। 
अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः। तेनैष पूर्णः। स वा 
एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्वयं 
पुरुषविधः। तस्य यजुरेव शिर 3 क्रुग्दुक्षिण क्षिणः पक्षः। 


स्क्रद्ाकारा हिरा 
इन्द्रियों प्राण के पीछे प्राणन करती हैं और अग्नि आदि देवगण वायु रूप प्राण 


के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हैं तथा जो भी मनुष्य पशु आदि हैं (वे प्राणन 
क्रिया से ही चेष्टा वाले होते हैं।) प्राण ही प्राणियों का जीबन है। इसीलिए वह आयु 


कहलाता है। जो कोई भी प्राणमय की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयु - 


प्राप्त करते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है। इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। (इस 
प्रकार उपासना के फल की प्राप्ति बतलाने के लिए उक्त बात की पुनरावृत्ति की गयी।) 
उस पूर्वोक्त अनमय कोश का यही देहस्थित प्राणमय आत्मा है। उस इस प्राणमय कोश 
से पृथक्‌ इसके भीतर रहने वाला शरीर मनोमय है, उस मनोमय से यह प्राणमय कोश 
परिपूर्णं है। वह यह (संकल्प-विकल्पात्मक मनोमय कोश) भी पुरुषाकार ही है। उस 


प्राणं देवाः अनु प्राणन्ति। देवा अग्न्यादयः प्राणं वास्वात्मानं प्राणन- 
शक्तिमन्तमनुतदात्मभूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणनकर्म कुर्वन्ति प्राणनक्रियया क्रियावन्तो 
भवन्ति। अध्यात्माधिकाराहेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु प्राणन्ति मुख्यप्राणमनु चेष्टन्त 
= इति वा। तथा मनुष्याः पशवश्च ये ते प्राणनकर्मणैव चेष्टावन्तो भवन्ति। अतश्च 
नान्नमयेनैव परिच्छिन्नेनाऽऽत्मनाऽऽत्मवन्तः प्राणिनः। किं तर्हि तदन्तर्गतेन प्राणमयेनापि 
साधारणेनैव सर्वपिण्डव्यापिनाऽऽत्मवन्तो मनुष्यादयः। एवं मनोमयादिभिः 
५/ पूर्वपूर्वव्यापिभिरुत्तरोत्तरैः सूक्ष्मैरानन्दमयान्तैराकाशादिभूतारब्धैरविद्याकृतैरात्मवन्त 
“ सर्वे प्राणिनः। तथा स्वाभाविकेनाऽऽप्याकाशादिकारणेन नित्येनाविकृतेन सर्वगतेन 
सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन पञ्चकोशातिगेन सर्वात्मनाऽऽत्मवन्तः। स हि परमार्थत आत्मा 


RRO CR NI NE ett 


३ तृतीयोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ झारयवकेक्टन्ा वशि का 
£? 
श्राद्रनगउ 0000 


सामोत्तरः पक्षः। आदेश आत्मा। अथर्वाङ्गिरस 
कि प्रलीदपुच्छ प्रतिष्ठा। तदप्येष शलोको भवति।।१।। 7”? 
कारला इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रहावल्लयध्याये 
तृतीयोऽनुवाकः।।३।। 


(प्राणमय कोश) की पुरुषाकारता के अनुरूप ही यह मनोमय भी पुरुषाकार है “यजुः” 
(संकेत विशिष्ट मनोवृत्ति) उसका शिर है, ऋग्‌ विषयक मनोवृत्ति दक्षिणपक्ष है, साम 
विषयक मनोवृत्ति उत्तरपक्ष है। आदेश (ब्राह्मण भाग) आत्मा है तथा अथर्वाद्विरस (ऋषि 
के साक्षात्कार किये मन्त्र और ब्राह्मण ही) पुच्छ प्रतिष्ठा है, (क्योंकि उनमें शान्ति और 
पुष्टि के कारण रूप कर्मो की प्रधानता है) इस मनोमय आत्मा के विषय में ही यह 
मन्त्र है।।१।। 

। इति तृतीयोऽनुवाकः। । 


सर्वेषामित्येतदप्यर्थादुक्त भवति। प्राणं देवा अनु प्राणन्तीत्युक्तं तत्कस्मादित्याह। 


प्राणो हि यस्मादभूतानां प्राणिनामायुजीवनम्‌।_ “यावद्धथस्मिञ्शरीरे प्राणो वसति क 


_तावदायुः” इति (कौ. उ. ३-२) श्रुत्यन्तरात्‌। तस्मात्सर्वायुधम्‌। सर्वेषामायु: सर्वायुः सर्वायुरेव- 
सर्वायुषमित्युच्यते। प्राणापगमे मरणप्रसिद्धेः। प्रसिद्धं हि लोके सर्वायुष्ट प्राणस्य । 
अतो$स्मादाह्यादसाधारणादन्नमयादात्मनो$पक्रम्यान्तःसाधारणं प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते 
येऽहमस्मि प्राण: सर्वभूतानामात्मा55युर्जीवनहेतुत्वादिति ते सर्वमेवा55युरस्मिल्लोके “ 


यन्ति नापमृत्युना ग्रियन्ते प्राक्य्राप्तादायुष इत्यर्थः । शतं वर्षाणीति तु युक्त सर्वमायुरिति ˆ 
श्रुतिप्रसिद्धेः। कि कारणं प्राणो हि भूतानामायुस्तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति। यो 


यदगुणक ब्रह्मोपास्ते स तदगुणभाग्भवतीति विद्याफलप्राप्तेहेत्वर्थ पुनर्वचनं प्राणो 


हीत्यादि। तस्य पूर्वस्यान्नमयस्यैष एव शरीरेऽन्नमये भवः शारीर आत्मा। कः। य 
एष प्राणमय: । 


तस्माद्वा एतस्मादित्युक्तार्थमन्यत्‌। अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः। मन 


इति संकल्याद्यात्मकमन्तःकरणं तन्मयो यथाऽ्न्नमयः। सोऽयं_ प्राणमयस्याऽऽभ्यन्तर / 
आत्मा। तस्य यजुरेव शिरः। यजुरित्यनियताक्षरपादावसानो मन्त्रविशेषस्तज्जातीयवचनो “ 


यजुःशब्दस्तस्य शिरस्त्वं प्राधान्यात्‌। प्राधान्यं च यागादौ संनिपत्योपकारात्‌। संनिपत्योपकारात्‌। यजुषा - 
हि हविदीयते स्वाहाकारादिना। वाचनिकी वा शिरआदिकल्यना सर्वत्र। मनसो हि 


सेति यत्‌ - क्का मत्यम्‌ ~ सर्िम्ट्ण 


(२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


४४ [यमय की आना तया लिज काडा] तशाङ्करभाष्ययुता 
मीमाय का हमा तधा एसा सा हनी / 
अथ ब्रह्मवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः। 


यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌। न बिभेति कदाचनेति। तस्यैष 


जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त न कर लौट आती है। उस ब्रह्म के आनन्द 
को जानने वाला पुरुष कभी डरता नहीं। जो मनोमय कोश है, उस अपने प्राणमय कोश 
का यही आत्मा है। उस इस मनोमय से पृथक्‌ इसके भीतर आत्मा विज्ञानमय कोश है। 


स्थानप्रयलनादस्वरवर्णपदवाक्यविषया तत्संकल्पात्मिका तद्धाविता वृत्तिः श्रोत्रादि- 
करणद्वारा यजुःसंकेतविशिष्टा यजुरित्युच्यते। एवमृगेवं साम च। एवं च मनोवृत्तित्वे 
~ मन्त्राणां वृत्तिरेवाऽऽवर्त्य॑त इति मानसो जप उपपद्यते त्तिरेवा55वर्त्यत_ इति मानसो जप उपपद्यते। अन्यथाऽविषय- 
त्वान्मन्त्रो नाऽऽवर्तयितुं शक्यो घटादिवदिति मानसो जपो नोपपद्यते। मन्त्रावृत्तिश्च चोद्यते 
बहुशः कर्मसु। अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेन्न। मुख्यार्था- 
संभवात्‌। “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌” इति ऋगावृत्तिः श्रूयते। तत्र्चोऽविषयत्वे 
तद्विषयस्मृत्यावृत्तौ च क्रियमाणायां त्रिः प्रथमामन्वाहेति ऋगावृत्तिर्मुख्योऽर्थश्चोदितः 
> परित्यक्तः स्यात्‌। तस्मान्मनोवृत्त्युपाधिपरिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठमात्मचैतन्यमना- 
” दिनिधनं यजुःशब्दवाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति। एवं च नित्यत्वोपपत्तिर्वेदानाम्‌। अन्यथा 
„ विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्वं च स्यानैतद्युक्तम्‌। "सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति स मानसीन 
आत्मा” इति च श्रुतिर्नित्यात्मनैकत्वं ब्रुवत्यृगादीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्‌। “ऋचो 
अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विशवे निषेदुः” इति च मन्त्रवर्णः। 


~ आदेशोऽत्र ब्राह्मणमतिदेष्टव्यविशेषानतिदिशतीति.। अथर्वणाऽङ्गिरसा च दृष्टा मन्त्रा 
< ब्राह्मणं च शान्तिकपौष्टिकादिप्रतिष्ठाहेतुकर्मप्रधानत्वात्पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति 


~ मनोमयात्मप्रकाशकः पूर्ववत्‌ ।।१।। 


इति श्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्ल्यध्यायथाव्ये तृत्तीयोनुऽवाकः।।३।। 


यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सहेत्यादिः। तस्य पूर्वस्य प्राणमयस्यैष 
एवाऽऽत्मा शारीरः शरीरे प्राणमये भवः शारीरः। कः। य एष मनोमयः। तस्माद्वा 
एतस्मादित्यादि पूर्ववत्‌। अन्योऽन्तर आत्मा . विज्ञानमयो मनोमयस्याऽऽभ्यन्तरो 


त esi ८० onions orn 
मळ कका IR PDO रन NIP oT न कल लक जल CPE > 


४ चतुर्थोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ४५ 


एव शारीर आत्मा। यः पूर्वस्य। तस्माद्वा एतस्मा- 
न्मनोमयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः, तेनैष 
पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविध- 


ताम्‌। अन्वयं पुरुषविधः। तस्य श्रद्धैव_शिरः। ऋतं यशा ञ्जे | 


ज हद दक्षिणः पक्षः। सत्यमुत्तरः पक्षः। योग आत्मा। मह; प्र ता "न्या 


पुच्छं प्रतिष्ठा ।तदप्येष श्लोको भवति।।१।। 


इति कृष्णयजुर्वेदीयत्तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्ल्यध्याये 
चतुर्थोऽनुवाकः । । ४।। 


उस विज्ञानमय से यह मनोमय परिपूर्ण है। वह यह निश्चय रूप विज्ञानमय भी पुरुष 
के आकार का ही है। उसकी पुरुषाकारता के अनुरूप ही यह विज्ञानमय भी पुरुषा- 
कार है। उसका शिर श्रद्धा ही है, ऋत दक्षिणपक्ष है, सत्य उत्तरपक्ष है, समाधान ही 
मध्यभाग है और महत्तत्त्व पुच्छ प्रतिष्ठा है। उस विज्ञानमय के विषय में ही यह मन्त्र 


है।।१।। 
। इति चतुर्थोऽनुवाकः ।। 


विज्ञानमयो, मनोमयो वेदात्मोक्तः। वेदार्थविषया बुद्धिर्निश्चयात्मिका विज्ञानं तच्चाध्यः मनोमयो वेदात्मोक्तः। वेदार्थविषया श्रयात्मिका विज्ञानं तच्चाध्य-५ˆ 
वसायलक्षणमन्तःकरणस्य_ धर्मः, तन्मयो निश्चयविज्ञानैः प्रमाणस्वरूपैरनिव(्व) तित 
आत्मा विज्ञानमयः। प्रमाणविज्ञानपूर्वको हि यज्ञादिस्तायते। यज्ञादिहेतुत्वं च वक्ष्यति 
श्लोकेन। 

निश्चयविज्ञानवतो हि कर्तव्येष्वर्थेषु पूर्व श्रद्धोत्पद्यते। सा सर्वकर्तव्यानां ८ 
आ अय रिटा म शिरः) ऋतसत्ये यथाव्याख्याते एव। योगो युक्तिः समाधानम्‌। ~ 


आत्मेवाऽऽत्मा। हि युक्तस्य समाधानवतोऽङ्गानीव श्रद्धादीनि यथार्थप्रतिपत्ति- 
क्षमाणि भवन्ति, तस्मात्समाधानं योग आत्मा विज्ञानमयस्य। महः पुच्छं प्रतिष्ठा। मह 
इति महत्तत्त्वं प्रथमजम्‌। “महद्यक्षं प्रथमजम्‌" इति श्रुत्यन्तरात्‌। पुच्छं प्रतिष्ठा। कारणत्वात्‌। 
कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा। यथा वृक्षवीरुधां पृथिवी।_सर्वबुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्त्वं ५ 
'कारणम्‌। तेन तद्विज्ञानमयस्याऽऽत्मनः प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति पूर्ववत्‌। यथाऽन्नमयादीनां 
ब्राह्मणोक्तानां प्रकाशकाः श्लोका एवं विज्ञानमयस्यापि ।।९।। 


इति श्रीमत्परमह॑ंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्ल्यध्यायभाष्ये चतुर्थोऽनुवाकः । ।४।। 


oo 


[जनन केळ डी उडालो IE २ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 
लाइभ नमा 


अथ ब्रह्मवल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः। 6 
विज्ञानवान्‌ विज्ञान यज्ञं तनुते। कर्माणि तनुतेऽपि च। विज्ञानं 
0: देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद। इण नानो | 
पात्यमाना तस्माच्चेन्न ज्ञ प्रमाद्यति] शरीरें पाप्मनो हित्वा। उप्यीरा मानें | 
० सर्वान्कामान्त्समश्नुत इति। तस्यैष एव शारीर सडे | 


आत्मा । यः पूर्वस्य। तस्माद्वा एतस्माहिज्ञानमयात्‌। 

_ विज्ञानवान्‌ (पुरुष ही श्रद्धादि पूर्वक); (पुरुष ही यज्ञ का विस्तार करता है और वही कर्मों 
का भी विस्तार करता है। इन्द्रादि सभी देवगण (सर्वप्रथम उत्पन्न होने से) ज्येष्ठ विज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म की उपासना करते हैं। विज्ञान ब्रह्म है, इस प्रकार साधक जाने और फिर उससे 
प्रमाद भी न करे के करण शत बाज प पक माद न बो बाह्य अनात्म पदार्थों में आत्म प प्रमाद न करी तो 
अपने (शरीराभिमान के कारण होने वाले) सम्पूर्ण पापों को त्याग कर वह समस्त भागों 
को विज्ञानमय स्वरूप से ही पूर्णतया उपभोग करता है। उस पूर्व कथित मनोमय शरीर | 
का आत्मा यह विज्ञानमय कोश ही है। उस इस विज्ञानमय कोश से भिन्न उसके भीतर 


| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 


विज्ञानं यज्ञं तनुते। विज्ञानवाऱ्हि यज्ञं तनोति श्रद्धादिपूर्वकम्‌। अतो विज्ञानस्य 
कर्तृत्वं तनुते इति, कर्माणि च तनुते। यस्माद्विज्ञानकर्तृकं सर्व तस्माद्युक्तं विज्ञानमय ` 
५ आत्मा ब्रहोति। किंच विज्ञानं ब्रह्म सर्वे देवा इन्द्रादयो ज्येष्ठं प्रथमजत्वात्सर्वप्रवृत्तीनां _ 
वा तत्पूर्वकत्वात्प्रथमजं विज्ञान ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति तस्मिन्विज्ञानमये ब्रह्मण्यभिमानं 
“ कृत्वोपासते इत्यर्थः। तस्मात्ते महतो ब्रह्मण उपासनाज्ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति। 
तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेद्यदि वेद विजानाति न केवलं वेदैव तस्मादब्रह्मणश्चेन्न 
~ प्रमाद्यति ।= बाहयोष्वेवानात्मस्वात्मभावितत्वात्पराप्तं विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मभावनायाः 
> प्रमदनं, तत्रिवृत्त्यर्थमुच्यते तस्माच्चेन्न प्रमाद्यतीति)-अन्नमयादिष्वात्मभावं तस्माच्चेन्न प्रमाद्यतीति र हित्वा केवले 
"विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मत्वं भावयन्नास्ते चेदित्यर्थः । ततः किं स्यादित्युच्यते-शरीरे पाप्मनो 
हित्वा शरीराभिमाननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानस्तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्माभिमानात्नि- 
मित्तापाये हानमुपपद्यते। छत्रापाय इव च्छायापायः। तस्माच्छरीराभिमाननिमित्ता- 
४ न्सर्वान्याप्पनः शरीरप्रभवाच्छरीरे एव हित्वा विज्ञानमयब्रहस्वरूपापन्नस्तत्स्थान्सर्वान्‌ 
“ कामान्विज्ञानमयेनैवाऽऽत्मना समश्नुते सम्यग्भुङ्क्त -इत्यर्थः। 


५ पञ्चमोऽनुवाकः मन्त्र: १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ४७ 


| _अन्योऽन्तर आत्मा55नन्दमय;। तेनेष पूर्णः। आत्माऽऽनन्दमयः। तेनैष पर्ण: । स वा कामीम्यद्रनीति , 


एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः। 
्राशिकब्न्रात्‌ प्रमोद : पक्षः।  भ्र्कलानानद, न | 
प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको भवति ।।१।। अरक्रेतन्रङ्न ठर छा ` 
` इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्ल्यध्याये 
पञ्चमोऽनुवाकः। ।५।। 


रहने वाला आनन्दमय है। उस आनन्दमय के द्वारा यह विज्ञानमय परिपूर्ण है। बह यह 
आनन्दमय कोश भी पुरुषाकार ही है। विज्ञानमय की पुरुषाकारता के अनुरूप ही यह 
भी पुरुषाकार है उस आनन्दमय आत्मा का प्रिय वृत्ति ही शिर है, मोदवृत्ति दक्षिण 
पंख है, प्रमोदवृत्ति उत्तर पंख है, आनन्द आत्मा और ब्रह्म पुच्छरूप आश्रय है। उसके 
विषय में यह मन्त्र है।।१।। 


। इति पञ्जमोऽनुवाकः।। 


तस्य पूर्वस्य मनोमयस्याऽऽत्मैष एव शरीरे मनोमये भवः शारीरः। कः। य 
एष विज्ञानमयः। तस्माद, एतस्मादित्युक्तार्थम्‌। आनन्दमय इति कार्यात्मप्रतीतिरधि- 
त्स्य । अन्नमंयादि हि कार्यात्मानो भौतिका इहाधिकृता:। तदधिकारपति-“ 
तश्चायमानन्दमयः । मयद्चात्र विकारार्थे दृष्टो यथाऽन्नमय इत्यत्र । तस्मात्कार्यात्माऽऽनन्दमयः ˆ 
गरी प्रत्येतव्यः। संक्रमणाच्च, आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतीति वक्ष्यति। कार्यात्मनां च 
5 संक्रमणमञ्गात्मनां दृष्टम्‌ संक्रमणकर्मत्वेन चाऽऽनन्दमय आत्मा श्रूयते। यथाऽन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रामतीति। न चाऽऽत्मन एवोपसंक्रमणम्‌। अधिकारविरोधादसंभवाच्च। न 
ह्यात्मनैवाऽऽत्मन उपसंक्रमणं संभवति। स्वात्मनि भेदाभावात्‌। आत्मभूतं च ब्रह्म संक्रमितुः । 
शिरआदिकल्पनानुपपत्तेश्च। न हि यथोक्तलक्षण आकाशादिकारणेऽकार्यपतिते_ 
शिरआद्यावयवरूपककल्पनोपपद्यते। “अदृश्येऽनात्म्येऽनिलयनेऽनिरुक्ते” (ते.उ; २-७) ` 
“अस्थूलमनणु” (बु.उ, ३-८-८) “नेतिनेत्यात्मे" (बृ.उ. ३-९-२६) त्यादिविशेषापोहश्रुतिभ्यश्च। 
मन्त्रोदाहरणानुपपत्तेशच। न हि प्रियशिरआद्यवयवविशिष्टेप्रत्यक्षतोऽनुभूयमाने आनन्दमये 
आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्मेत्याशङ्काभावात्‌ “असन्नेव स भवति। असदब्रह्मेति वेद 


(२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


श्द मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


चेत्‌” मन्त्रोदाहरणमुपपद्यते। ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्यपि चानुपपन्नं पृथग्ब्रह्मण: प्रतिष्ठात्वेन 

„ ग्रहणम्‌। तस्मात्कार्यपतितः एवाऽऽनन्दमयो न पर एवाऽऽत्मा। आनन्द इति विद्याकर्मणोः 

फलम्‌ । तद्विकार आनन्दमयः । स च विज्ञानमयादन्तरः । यज्ञादिहेतोर्विज्ञानमयस्यान्तर(त्व ?) - 

रुतेः। ज्ञानकर्मणोर्हि फलं भोक्त्र्थत्वादन्तरतमं स्यात्‌। अन्तरतमश्चाऽऽनन्दमय आत्मा 

पूर्वेभ्यः। विद्याकर्मणोः प्रियाद्यर्थत्वाच्च। प्रियादिप्रयुक्ते हि विद्याकर्मणी। तस्मात्प्रियादीनां 

` फलरूपाणामात्मसंनिकर्षाद्विज्ञानमयस्या5ऽभ्यन्तरत्वमुपपद्यते। प्रियादिवासनानिर्वृत्तो ह्यानन्द- 
मयो विज्ञानमयाश्रितः स्वप्ने उपलभ्यते। 


तस्याऽऽनन्दमरयस्याऽऽत्मन इष्टपुत्रादिदर्शनजं प्रियं शिर इव शिरः प्राधान्यात्‌। 

८ मोद इति प्रियलाभनिमित्तो_हर्षः। स एव च प्रकृष्टो हर्षः प्रमोदः। आनन्द इति 
८ सुखसामान्यमात्मा प्रियादीनां सुखावयवानां तेष्वनुस्यूतत्वादानन्द इति पर ब्रह्म ।-तद्धि 
~ शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादिविषयविशेषोपाधावन्तःकरणवृत्तिविशेषे 
तमसाऽप्रच्छाद्यमाने प्रसन्नेऽभिव्यज्यते। तद्विषयसुखमिति प्रसिद्धं लोके। तद्वृत्तिविशेष- 
प्रत्युपस्थापकस्य_कर्मणोऽनवस्थितत्वात्सुखस्य क्षणिकत्वम्‌। तद्यदाऽन्तःकरणं तपसा 
२ तमोध्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वमापद्यते यावद्यावत्तावत्तावद्वि- 
विकते प्रसन्नेऽन्तःकरण आनन्दविशेष उत्कृष्यते विपुलीभवति। वक्ष्यति च--“रसो वै 
सः। रस& ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति। एष ह्येवाऽऽनन्दयाति एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ इति च श्रुत्यन्तरात्‌। एवं च कामोपशमोत्कषपिक्षया 
शतगुणोत्तरोत्तरोत्कर्ष आनन्दस्य वक्ष्यते। एवं चोत्कृष्यमाणस्याऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मनः 
४ परमार्थब्रह्मविज्ञानापेक्षया ब्रह्म परमेव यत्प्रकृतं सत्यज्ञानानन्तलक्षणं यस्य च. 
“^ प्रतिपत्त्यर्थपञ्चान्नादिमयाः कोशा उपन्यस्ताः। यच्च तेभ्योऽभ्यन्तरं येन च ते सर्व 
“” आत्मवन्तस्तदब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा। तदेव च सर्वस्याविद्यापरिकल्पितस्य_द्वैतस्या- 
» वसानभूतमद्वैतं ब्रह्म प्रतिष्ठा। आनन्दमयस्यैकत्वावसानत्वादस्ति तदेकमविद्या- 


०८ कल्पितस्य द्वैतस्याबसानभूतमद्वैतं द्वैतं ब्रह्म प्रतिष्ठा पुच्छं तदेतस्मिन्नप्यर्थ एष श्लोको 
/ भवति ।।९।। 


इति श्रीमत्परमह॑सपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्ल्यध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ।।५।। 


ह __ म प्रकेचु कप २ 
६: षष्ठोऽनुवाकः मन्त्र: $ * योकचषत न "व्यात्या ता स्म्य oi 


र अथ ब्रह्मवल्ल्यध्याये षष्ठोऽनुवाक 


हिन ऋङ्न#गति?असन्नेव स भवति। असदब्रहोति वेद चेत्‌। अस्ति 
डात श्राव्गोत 7० बुहेति चेद्वेद। सन्तमेनं ततो विदुरिति। तस्यैष 
A क्रष्तेगिएव शारीर आत्मा। यः पूर्वस्य। अथातोऽनुप्रश्‍नाः। 
2 ०४ 277 ˆ उताविद्वानमुं लोकं प्रे्य। कश्चन गच्छती३। र 
5 उ अञ्न? विद्वानमुं लोक प्रेत्य। कश्चित्समश्नुता३उ। 
© ता ह त । बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत। 
2287 0070 आक तर स॒ तपस्तप्त्वा । इद&सर्वमसृजत। यदिदं किच। 
7 (उनल तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌। तदनुप्रविश्य ुप्रविश्य । सच्च 


) आबि था शमस RTs मार सन ञ्न्रति 
ब्रह्म असद्‌ है” यदि कोई पुरुष जानता है तो वह स्वयं ही असद्‌ हो जाता है 
(क्योंकि असद्‌ पदार्थ पुरुषार्थं से सम्बन्ध नहीं रखता) और “ब्रह्म है" तो उसे ब्रह्मवेत्ता लोग 
सद्रप मानते हैं। उस पूर्वोक्त विज्ञानमय का यह जो आनन्दमय है। वह शरीर स्थित आत्मा है 
(इस प्रकार आचार्य का उपदेश सुनकर शिष्य के) अब ये अनुप्रश्‍न हैं, (आकाशादि का कारण 
होने से ब्रह्म विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों ही के लिये समान रूप से प्राप्त है अतः) क्या कोई और अविद्वान्‌ दोनों ही के लिये रूप से प्राप्त है अतः) क्या कोई 
अज्ञानी पुरुष भी इस वर्तमान शरीर को त्याग कर उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या शरीर को त्याग कर उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या 
कोई विद्वान्‌ इस वर्तमान देह को छोड़कर उस परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता 
है, इस प्रकार इन दोनों के ब्रह्म प्राप्ति के विषय में की गयी शंका (इस प्रकार इन दोनों के ब्रह्म शंका के समाधान के 
लिए आचार्य कहते हैं-) उस परमेश्वर ने कामना की “मैं बहुत रूप से उत्पन्न होऊ।" इसलिए 
"उसने विचाररूप तप किया और तप करने के बाद ही यह जो कुछ जगत्‌ है, इस सबकी 
रचना उसने की। इसे रचकर वह परमेश्वर इसी में जीवन भाव से प्रविष्ट हो गया। इस 


असन्नेवासत्सम एव यथाऽसन्न पुरुषार्थसंबन्ध्येवं स भवति अपुरुषार्थसंबन्धी। 
कोऽसौ। योऽसदविद्यमानं ब्रह्मेति वेद विजानाति चेद्यदि। तद्विपर्ययेण यत्सर्ववि- 
कल्पास्पदं सर्वप्रवृत्तिबीजं _सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमप्यस्ति तदब्रह्मेति वेद चेत्‌। कुत 
पुनराशङ्का तन्नास्तित्वे, व्यबहारातीतत्वं ब्रह्मण इति ब्रूमः। व्यवहारविषये हि 
वाचारम्भणमात्रेऽस्तित्वभाविता बुद्धिस्तद्विपरीते व्यवहारातीते नास्तित्वमपि प्रति- 
.. पद्यते। यथा घटादिर्व्यवहारविषयतयोपपन्नः संस्तद्विपरीतोऽसन्निति प्रसिद्धम्‌। एवं 
| तत्सामान्यादिहापि स्यादब्रह्मणो नास्तित्वं प्रत्याशङ्का । तस्मादुच्यते--अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदेति। 
। किंपुनः स्यात्तदस्तीति विजानतस्तदाह-सन्तं विद्यमानं ब्रह्मस्वरू पेण परमार्थसदात्मापन्नमेनमेवंविदं 


९० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


जद्दशाकानानिहब्हतरर एव्म डड र 
CA 
ओर असुते त्यच्चाभवत्‌। निरुक्तं चानिरुक्तं च। निलयनं पीडस्वाओ खै 
तनः ` चानिलयनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं,च। सत्यं ` जातत जरह - 
एकमेव सूच्च्छन्क्ष्वां/च सत्यमभवत्‌। यदिदं. किंच। तृत्सत्यमित्याचक्षते। 


कः 


a स तदप्येष शलोको भवति ।।१।। नुदि र म 
इति कृष्णबजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये बरहमवल्लबधयाये | 
षष्ठोऽनुवाकः। । ६।। | 


शरीर में अनुप्रवेश कर वह अबाधित सत्यस्वरूप परमेश्वर पृथिव्यादि मूर्त, आकाशादि अमूर्त 

देश-काल वस्तु से परिच्छिन्न कहने योग्य और ऐसा न कहने योग्य, आश्रय-अनाश्रय, | 

चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक दृष्टि से सत्य तथा असत्य रूप में यह जो कुछ भी ; 

है, उसे ब्रह्मतत्त्वदर्शी “सत्य” इस नाम से कहते हैं। उसी के विषय में यह मन्त्र है।।१।। 
।। इति षष्ठोऽनुवाकः ।। - 


विदुर््ृह्मविदस्ततस्तस्मादस्तित्ववेदनात्सो5न्येषां ब्रह्मवद्विज्ञेयो भवतीत्यर्थः । अथवा यो नास्ति 
ब्रह्मेति मन्यते स सर्वस्यैव सम्मार्गस्य वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणस्याश्रदानतया नास्तित्वं ` 
प्रतिपद्यतेऽब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थत्वात्तस्य। अतो नास्तिकंः सोऽसन्नसाधुरुच्यते लोके। तद्विपरीत 
सन्योऽस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद स तदब्रह्मप्रतिपत्तिहेतुं सन्मार्ग वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणं श्रद्व्वानतया 
यथावत्प्रतिपद्यते यस्मात्ततस्तस्मात्सन्तं साधुमार्गस्थमेनं विदुः साधवः। तस्मादस्तीत्येव ब्रह्म 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः। 


तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्यैष एव शरीरे विज्ञानमये भवः शारीर आत्मा। कोऽसौ। 
य एष आनन्दमयः। तं प्रति नास्त्याशङ्का , नास्तित्वे+ अपोढसर्वविशेषत्वात्तु ब्रह्मणो 
नास्तित्वं प्रत्याशङ्का युक्ता। सर्वसामान्याच्च ब्रह्मणो यस्मादेवमतस्तस्मात्‌। अथानन्तरं 
श्रोतुः शिष्यस्यानुप्रशना आचार्योक्तिमन्वेते प्रश्ना अनुप्रश्नाः। 577 ऊँट ऋ? 


सामान्यं हि ब्रह्माऽऽकाशादिकारणत्वाद्विदुषोऽविदुषश्च। तस्मादविदुषोऽपि 
~ ब्रह्मप्राप्तिराशङ्कयते। उतापि। अविद्वानमुं लोक परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन। 
~ चनशब्दोऽप्यर्थे। अविद्वानपि गच्छति प्राणोति किंवा न गच्छतीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो 
८ द्रष्टव्योञ्नुप्रश्ना इति बहुवचनाद्विद्वासं प्रत्यन्यो प्रश्नौ। यद्यविद्वान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म 
८ न गच्छति ततो विदुषोऽपि ब्रह्मागमनमाशङ्कयते। ततो विदुषोऽपि ब्रह्मागमनमाशङ्कयते। अतस्तं प्रति प्रश्न आहो विद्वानिति। 


६ षष्ठोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ५१ 
विद्वान्ब्रह्मविदपि कश्चिदितः प्रेत्यामु लोकं समश्नुते उ इत्येवं स्थितेऽयादेशे यलोपे 

च कृतेऽकारस्य प्लुतिः समश्नुता उ इत्युकारं च वक्ष्यमाणमधस्तादपकृष्य तकारं च 
पूर्वस्मादुतशब्दादव्यासज्याऽऽहो इत्येतस्मात्पूर्वमुतशब्दं संयोज्य पृच्छयत उताऽऽहो “7 
विद्वानिति। विद्वान्समश्नुतेऽमुं लोकम्‌। 


किंवा यथाऽविद्वानेव विद्वानपि न समश्नुत इत्यपरः प्रश्नः। यथाऽविद्वानेव विद्वानपि न समश्नुत इत्यपरः प्रश्नः। द्वावेव वा प्रश्नौ 
विद्वदविद्वद्विषयौ। बहुबचनं तु सामर्थ्यप्राप्तप्रश्नान्तरापेक्षया घटते। "“असद्‌ब्रह्मेति 


वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद” इति श्रवणादस्ति नास्तीति संशयस्ततोऽर्थप्राप्त 
किमस्ति नास्तीति प्रथमोऽनुप्रशनः। ब्रह्मणोऽपक्षपातित्वादविद्वानाच्छति न गच्छतीति 
द्वितीयः। ब्रह्मणः समनत्वेऽप्यविदुष इव विदुषोऽप्यगमनमाशङ्कयते। किं_विद्ठान्समश्नुते 
न समश्नुते इति तृतीयोऽनुप्रश्नः। एतेषां प्रतिवचनार्थमुत्तरग्रन्थ आरभ्यते। तत्रास्तित्वमेव 
तावदुच्यते। यच्चोक्तं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम” इति, तच्च कथं सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्य- 
मितीदमुच्यते सत्त्वोवत्यैव सत्यत्वमुच्यते। उक्तं हि “सदेव सत्यम्‌" इति। तस्मात्सत्त्वोक्त्यैव 
सत्यत्वमुच्यते । कथमेवमर्थताऽवगम्यतेऽस्य ग्रन्थस्युशब्दानुगमादनेनेव ह्यर्थेनान्वितान्युत्तराणि _ 
वाक्यानि। “तत्सत्यमित्याचक्षते” (तै.उ, २-६) “यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌" 
(तै.उ, २-७) इत्यादीनि। 


तत्रासदेव ब्रह्मेत्याशङ्कयते। कस्मात्‌। यदस्ति तद्विशेषतो गृह्यते यथा घटादि। 
यन्नास्ति तन्नोपलभ्यते यथा शशविषाणादि। तथा नोपलभ्यते ब्रहम। तस्माद्विशेषतोऽ- 
ग्रहणान्नास्तीति1 तन्न। आकाशादिकारणत्वादब्रह्मणः। न नास्ति ब्रह्म, कस्मादा= काशादि 
हि सर्व कार्य ब्रह्मणो जातं गृह्यते। यस्माच्च जायते किंचित्तदस्तीति दृष्ट लोके ““ 
यथा घटाङ्कुरादिकारणं मृद॒बीजादि। तस्मादाकाशादिकारणत्वादस्ति ब्रह्म। न चासतो ^ 
जातं किंचिदगृह्यते लोके कार्यम्‌। असतश्चेन्नामरूपादिकार्यं निरात्मकत्वान्नोपलभ्येत। ~ 
उपलभ्यते तु| तस्मादस्ति ब्रह्म। असतश्चेत्कार्यं गृह्यमाणमप्यसदन्वितमेव तत्स्यात्‌। न 
चेवं, तस्मादस्ति ब्रह्म। 


तत्र कथमसतः. सज्जायेतेति श्रुत्यन्तरमसतः सज्जन्मासंभवमन्वाचष्टे न्यायतः। 
तस्मात्सदेव ब्रह्मेति युक्तम्‌। तद्यदि मृद्बीजादिवत्कारणं स्यादचेतनं तर्हि, न, काम- ˆ 
'यितृत्वात्‌। न हिकामयित्रचेतनमस्ति लोके । सर्वज्ञं हि ब्रह्मेत्यवोचाम। अतः कामयितृत्वोपपत्तिः। “टी 
कामयितृत्वादस्मदादिवदनाप्तकामं चेत्‌, न, स्वातन्र्यात्‌, यथाऽन्यान्परवशीकृत्य कामादिदोषा यथाऽन्यान्परवशीकृत्य कामादिदो 


श्रक्ष कामधिठू. कासमिदबात्‌ अरस्मयाहितत्‌. (ष्यतां स्लत 
ङ्न ७०४2 क्रग्यधिवा जसा नान => निमा काम डव प्रगूटाकर्ण वेस्तम्व 


९२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


प्र 


५ प्रवर्तयन्तिनतथा ब्रह्मणः प्रवर्तकाः कामाः। कथं तर्हि, सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वाद्विशुद्धा : स्वात्मभूतत्वाद्विशुद्धा 
कणेः “ नत्र प्रवर्त्यते। तेषां तु तत्मवर्तक ब्रह्म प्राणिकर्मपिक्षया। तस्मात्स्वातन्त्य कामेषु 7 
~ ब्रह्मणः। अतो _नानाप्तकामं ब्रह्म साथनान्तरानपेक्षत्वाच्च - ब्रह्म साथनान्तरानपेक्षत्वाच्च। 
किंच यथाऽन्येषामनात्मभूता धर्मादिनिमित्तापेक्षाः कामाः स्वात्मव्यतिरिक्त- 
कार्यकारणसाधनान्तरापेक्षाश्च न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्मपक्षत्वं किं तर्हि स्वात्मनोऽनन्या- 


स्तदेतदाह- 


सोऽकामयत स आत्मा यस्मादाकाशः संभूतोऽकामयत कामितवान्‌। कथं, बहु 

०” स्यां बहु प्रभूतं भवेयम्‌। कथमेकस्यार्थान्तराननुप्रवेशे बहुत्वं स्यादित्युच्यते । प्रजायेयोत्पद्येय। 
~ न हि पुत्रोत्पत्त्येवार्थान्तरविषयं बहुभवनं कथं तरह्ात्मस्थानभिव्यक्तनामरूपा- ८ 
 भिव्यक्त्या। यदाउउत्मस्थे अनभिव्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा नामरूपे 
आत्मस्वरूपापरित्यागेनैव ब्रह्मणाऽप्रविभक्तदेशकाले सर्वावस्थासु व्याक्रियेते तदा 
तन्नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो बहुभवनम्‌। नान्यथा निरवयवस्य ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुप- 
पद्यतेऽल्पत्वं वा। यथाऽऽकाशस्याल्पत्वं बहुत्वं च वस्त्वन्तरकृतमेव। अतस्तदद्वारेणै- 


८ वाऽऽत्मा बहु भवति। पा आ याय जळ, ह्यात्मनोऽन्यदनात्मभूतं तत्प्रविभक्तदेशकालं सूक्ष्मं व्यवहितं. 
“ विप्रकृष्टं भूतं भवद्धविष्यद्वा वस्तु विद्यते। अतो नामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणेनाऽऽत्मवती, 
`~ ज ब्रह्म तदात्मकमू। ते तत्रत्याख्याने न स्त एवेति तदात्मके उच्येते। ताभ्यां 
* चोपाधिभ्यांज्ञातृज्ञेयज्ञानशब्दार्थादिसर्वसंव्यवहार भारब्रह्म। स आत्मैवंकामः संस्तपोऽतप्यत। 


“” तपइतिज्ञानमुच्यते। “यस्य ज्ञानमयं तपः" (मु.उ, १-९-९) इतिश्रुत्यन्तरादाप्तकामत्वाच्चेतर - 
स्यासंभव एव तपसः। तत्तपोऽतप्यत तप्तवान्‌। सृज्यमानजगद्रचनादिविषयामालो- 


पट चनामकरोदात्मेत्यर्थ; । स एवमालोच्य तपस्तप्त्वा प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपमिदं सव प्राणिकर्मादिनिभित्तानुरूपमिटं सर्व 
~ˆ जगददेशतः कालतो नाम्ना रूपेण च यथानुभवं सर्वैः प्राणिभिः सर्वावस्थैरनुभूयमानमसूजत 


सृष्टवान्‌। 


यदिदं किंच यत्किचेदमविशिष्टम्‌। तदिंदं जगत्सृष्ट्वा किमकरोदित्युच्यते- 
८ तदेव सृष्ट जगदनुप्राविशदिति। तत्रैतच्चिन्त्यं कथमनुप्राविशदिति। कि यः स्रष्टा स 
तेनैवाऽऽत्मनाऽनुप्राविशदुतान्येनेति, किं तावद्युक्तम्‌। क्त्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः स्रष्टा स 


५ _एवानुप्राविशदिति। 


६ षष्ठोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ३ | 
ननु न युक्तं मृद्वच्चेत्कारणं ब्रह्म तदात्मकत्वात्कार्यस्य। कारणमेव हि कार्यात्मना 
परिणतमित्यतोऽप्रविष्ट इव कार्यात्पत्तेरूर्ध्वं पृथक्कारणस्य पुनः प्रवेशोऽनुपपन्नः। न हि 
घटपरिणामव्यतिरेकेण मृदो घटे प्रवेशोऽस्ति। यथा घटे चूर्णात्मना मृदोऽनुप्रवेश एवम- 
न्येनाऽऽत्मना नामरूपकार्येऽनुप्रवेश आत्मन इति चेच्छुत्यन्तराच्च “अनेन जीवेना5ऽत्मनाऽ- 
ुप्रविश्य” (छा.उ, ६-३-२) इति । नैवं युक्तमेकत्वादबह्म ण: मुदात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वाच्च 
युक्तो घटे मृदश्चूर्णात्मनाऽनुप्रवेशः। मृदश्चूर्णस्याप्रविष्टदेशवत्त्वाच्च। न त्वात्मन एकत्वे ४ 


सति निरवयवत्वादप्रविष्टदेशाभावाच्च प्रवेश उपपद्यते कथं तर्हि प्रवेशः स्यात्‌। युक्तश्च «८ 
प्रवेशः श्रुतत्वात्तदेवानुप्राविशदिति। सावयवमेवास्तु तर्हि सावयवत्वान्मुखे हस्तप्रवेशवन्नाम- 


रूपकार्ये जीवात्मनाऽनुप्रवेशो युक्त एवेति चेन्नाशून्यत्वात्‌। न हि कार्यात्मना परिणतस्य दडा | 


नामरूपकार्यदेशव्यतिरेकेणाऽऽत्मशून्यः प्रदेशोऽस्ति यं प्रविशेज्जीवात्मना। कारणमेव 


' चेत्प्रविशेज्जीवात्मत्वं जह्याद्यथा घटो मृत्प्रवेशे घटत्वं जहाति। तदेवानुप्राविशदिति च ८८ 


श्रुतेर्न कारणानुप्रवेशो युक्तः। :\ 

कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्‌। तदेवानुप्राविशदिति जीवात्मरूपं कार्य नामरूपपरिणतं ˆ 
कार्यान्तरमेवाऽऽपद्यत इति चेन्न। विरोधात्‌। न हि घटो घटान्तरमापद्यते। व्यतिरेकश्रुति- ४ 
विरोधाच्च जीवस्य नामरूपकार्यव्यतिरेकानुवादिन्यः श्रुतयो विरुध्येरन्‌। तदापत्तौ 
मोक्षासंभवाच्च। न हि यतो मुच्यमानस्तदेवाऽऽपद्यते। न हि शृङ्कलापत्तिर्बद्धस्य तस्करादेः। 


बाह्यान्तरभेदेन परिणतमिति चेत्तदेव _ कारणं ब्रह्म शरीराद्याधारत्वेन तदन्त- 
जीवात्मनाऽऽधेयत्वेन च परिणतमिति चेन्न, बहिष्ठस्य प्रवेशोपपत्तेः। न हि यो यस्यान्तःस्थः, 
स एव तत्प्रविष्ट उच्यते। बहिष्ठस्यानुप्रवेशः स्यात्प्रवेशशब्दार्थस्यैवं दृष्टत्वात्‌। यथा गृहं 


कृत्वा प्राविशदिति । जलसूर्यकादिप्रतिबिम्बवत्प्रवेशः स्यादिति चेन्न। अपरिच्छिन्न 
_ त्वादमूर्तत्वाच्च। परिच्छिन्नस्य मूर्तस्यान्यस्यान्यत्र प्रसादस्वभावके जलादौ सूर्यकादि- ८ 


` प्रतिबिम्बोदयः स्यान्नत्वात्मनः अमूर्तत्वात्‌। । आकाशादिकारणस्या55त्मनो व्यापकत्वात्त- 


द्विप्रकृष्टदेशप्रतिबिम्बाधारवस्त्वन्तराभावाच्च प्रतिबिम्बवत्प्रवेशो न युक्तः। 


_ एवं तर्हि नैवास्ति प्रवेशो न च गत्यन्तरमुपलभामहे। “तदेवानुप्राविशत्‌' इति च 
्रुतेः। श्रुतिश्च ` नोऽतीन्द्रियविषये विज्ञानोत्पत्तौ निमित्तम्‌। न चास्माद्वाक्याद्यत्लवतामपि 
विज्ञानमुत्पद्यते। हन्त तरह्ानर्थकत्वादपोह्ममेतद्वाक्यं “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌’ इति। न। 
अन्यार्थत्वात्‌। किमर्थमस्थाने चर्चा। प्रकृतो त्यन्यो विवक्षितोऽस्य वाक्यस्यार्थोऽस्ति,स 


५४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


“ स्मर्तव्यः। “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" (ते.उ. २-१) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (ते.उ. २-९) “यो (ते.उ. २-९) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तै.उ. २-९) ' 
/_चैद निहितं गुहायाम्‌'(तै,उ. २-१) इति। तद्विज्ञानं च विवक्षितं प्रकृतं च तत्‌। ब्रह्मस्व हि 


“ रूपानुगमाय चा55काशाइंन्रिमयान्त॑ कार्य प्रदर्शितं. ब्रह्यानुगमश्चा55रब्धस्तत्रात्नमया- 
दात्मनोऽन्तर आत्मा प्राणमयस्तदन्तर्मनोमयो विज्ञानमय इति। विज्ञानगुहायां प्रवेशितस्तत्र 
-” चाऽऽनन्दमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित:। अतःपरमानन्दमयलिङ्गाधिगमद्वारेणाऽऽनन्दवि- - 
- _वृद्धयवसान आत्मा! ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा सर्वविकल्पास्पदो निर्विकल्योउस्यामेव. 


~ गुहायामधिगन्तव्य इति तत्प्रवेशः प्रकल्प्यते। 
SN 
५४५८४५ न श्यन्यत्रोपलभ्यते ब्रह्म, न्थो स्युपलब्धिहेतु दृष्टः । 
९०”. यथा राहोश्चन्द्राकविशिष्टसंबन्ध:। एवमन्तःकरणगुहात्मसंबन्धो ब्रह्मण उपलब्धिहेतुः । 
संनिकर्षादवभासात्मकत्वाच्चान्तःकरणस्य। यथा चाऽऽलोकविशिष्टा घटादयुपलव्थिरिवें « 
` ~ बुद्धिप्रत्ययालोकविशिष्टात्मोपलब्धिः स्यात्तस्मादुपलब्धिहेतौ गुहायां निहितमिति प्रकृतमेव। 
८ तदवृत्तिस्थानीये त्विह पुनस्तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदित्युच्यते। 


RP eI NE SN Do EN a RIN. AN 


तदेवेदमाकाशादिकारणं कार्य सृष्ट्वा तदनुप्रविष्टमिवान्तर्गुहायां बुद्धौ द्रष्ट्‌ श्रोतृ 


“ अतोऽस्तित्वादस्तीत्येवोपलब्धव्यं तत्‌। तत्कार्यमनुप्रविश्य,क्रि? सच्च मूर्त त्यच्चामूर्तमभवत्‌ सच्च मर्त त्यच्चामूर्तमभवत्‌ । 
मूर्तामूर्ते स्यव्याकृतनामरूपे आत्मस्थे अन्तर्गतेना55त्मना व्याक्रियेते व्याकृते च मूर्ता- 
` मूर्तशब्दवाच्ये ते आत्मना त्वप्रविभक्तदेशकाले इति कृत्वाऽऽत्मा ते अभवदित्युच्यते। 
~ किच निरुक्तं चानिरुक्तं च निरुक्तं नाम निष्कृष्य समानासमानजातीयेभ्यो देशकाल- र 
“ विशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्तं तद्विपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि मूर्तामूर्तयोरेव विशेषणे 
2 यथा सच्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा निलयनं चानिलयनं च । निलयनं नीडमाश्रयो 
८ मूर्तस्यैव धर्मः। अनिलयनं तद्विपरीतममूर्तस्यैव धर्मः। त्यदनिरुक्तानिलयनान्यमूर्तधर्मत्वेऽपि 
८/ व्याकृतविषयाण्येव। सर्गोत्तरकालभावश्रवणात्‌। त्यदिति प्राणाद्रनिरुक्तं तदेवानिलयनं_ 
/ च। अतो विशेषणान्यमूर्तस्य व्याकृतविषयाण्येवैतानि। विज्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं yi 
/ पाषाणादि सत्यं च व्यवहारविषयमधिकारात्न परमार्थसत्यमेकमेव हि परमार्थसत्यं ब्रह्मा | 


इह पुनर्व्यवहार विषयमापेक्षिकं सत पुनर्व्यबहार विषयमापेक्षिक सत्यं मृगतृष्णिकाद्यनृतापेक्षयोदक क्षयोदकादि सत्यमुच्यते। अनृतं 
` च तद्विपरीतम्‌। किं पुनरेतत्सर्वमभवत्परमार्थसत्यं, किं पुनस्तदब्रह्म। “सत्यं ज्ञानमनन्तं | 


| ब्रह्म'ति (तै.उ. २-९) | । र / FRE ल 

| अनिवानभ हु उत कोच प्रमेय य्य कोष / ७ फक का pe 

शुना आकण से थिई | अनल स निड सो आन 
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व्राज ठे व्घारण . । किच्छए खे व्रतिनन € श्र्‌ - 
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ङ्क की सुकत रू 


अथ ब्रह्मवल्ल्यध्याये सप्तमोऽनुवाकः 


अलिकती असद्वा इदमग्र र ततो वै । तदा- | 
_ त्मान&स्वयमकुरुत। सुकृततः इति। सुकुलररोति "केरे 
यद्वै तत्सुकृतम्‌। रसो वै सः। रस& ह्येवायं 


डरद़आकडा „ ¬ लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति। को स्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌। 


सृष्टि के पहले यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ अव्याकृत ब्रह्मस्वरूप ही था। उसी अव्याकृत 
ब्रह्म से नाम-रूपात्मक व्याकृत सत्‌ उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्म ने स्वयं अपने आपको ही 
नाम-रूपात्मक जगत्‌ रूप से बनाया। इसीलिए वह सुकृत (स्वयं किया हुआ) कहा जाता 
है। बह जो भी प्रसिद्ध सुकृत है, वह निश्चय रस ही है, क्योंकि मधुरादि रस को प्राप्त 
कर ही यह पुरुष सुखी होता है। यदि हृदयाकाश में स्थित यह आनन्द स्वरूप परमात्मा 
न होता तो भला कौन व्यक्ति अपान वायु के द्वारा प्राणन कर सकता (इसीलिए वह 
ब्रह्म अवश्य है जिससे कि प्राणनादि चेष्टाएँ हो रही है), क्योंकि यही लोक में धर्मानुसार 


सुखी करता है। जिस समय यह साधक इस न देखने योग्य, शरीर रहित, निर्वचन, करता है। जिस समय यह साधक इस न देखने योग्य, शरीर रहित, नि 


यस्मात्सत्त्यदादिकं मूर्तामूर्तधर्मजातं यत्किंचेदं सर्वमविशिष्टं विकारजातमेकमेव 
सच्छब्दवाच्यं ब्रह्माभवत्तद्व्यतिरेकेणाभावान्नामरूपविकारस्य, तस्मात्तद्ब्रह्म सत्यमित्याह 
५5 चक्षते ब्रह्मविदः । अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्न प्रकृतस्तस्य प्रतिवचनविषय एतदुक्तमात्माऽकामयत 
बहु स्यामिति। स यथाकामं चाऽऽकाशादिकार्यं सत्त्यदादिलक्षणं सृष्ट्वा तदनु प्रविश्य “ˆ 
पश्यञ्भृण्वन्मन्वानो विजानन्बह्ृभवत्तस्मात्तदेवेदमाकाशादिकारणं कार्यस्थं परमे व्योमन्हृदय- क 
गुहायां निहितं तत्प्रत्ययावभासविशेषेणोपलभ्यमानमस्तीत्येवं विजानीयादित्युक्तं भवति। 
तदेतस्मिन्नर्थे ब्राह्मणोक्तः एष श्लोको मन्त्रो भवति। यथा पूर्वेष्वन्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः। 
पञ्चस्वप्येबं सर्वान्तरतमात्मास्तित्वप्रकाशकोऽपि मन्त्रः कार्यद्वारेण भवति ।।९।। 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवत: 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि द्रितीयब्रह्मवल्ल्यध्यायथाष्ये षष्ठोऽनुवाकः 11६ 11 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌। असदिति_ व्याकृतनामरूपविशेषविपरीतरूपमविकृतं 7 


ब्रह्मोच्चते। न पुनरत्यन्तमेवासत्‌। न हसतः सञ्जन्मास्ति। इदमिति नामरूपविशेषवद्‌- 
क आण उचैर सव के नळी ह. 


| 
, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


५६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


जन्तव $निलयने$भयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोऽभयं गतो 


॥ अ भे भवति। यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। | 
न gs अथ तस्य भयं भवति। तत्त्वेव भयं विदुषोऽमन्वा- शरटः उनी 


क नस्य। तदप्येष श्लोको भवति ।॥१।। क 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदिं द्वितीये ब्रह्मावल्लयध्याये 
सप्तमोऽनुवाकः । ।७।। 


के अयोग्य, निराधार ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त करता है, उस समय निश्चय ही यह 
अभय को प्राप्त हो जाता है और जिस समय यह ब्रह्म में थोड़ा-सा भी भेद देखता 


है, तो उस भेद दर्शन के कारण ही इसे भय होता है क्योंकि भेददर्शी अज्ञानी के | 
लिए वह ब्रह्म ही भयरूप हो जाता है। वह ब्रह्म ही भयरूप हो जाता है। इसी विषय में यह मन्त्र भी है।।१।। ५ 


(इति सप्तमोऽनुवाकः।। 


व्याकृतं जगदग्रे पूर्वं प्रागुत्पत्तर्ब्रह्मैवासच्छब्दवाच्यमासीत्‌। ततोऽसतो वै सत्प्रविभक्त- 
नामरूपविशेषमजायतोत्पन्नम्‌। कि ततः प्रविभक्तं कार्यमिति पितुरिव पुत्रो, नेत्याह। 


“” तदसच्छब्दवाच्यं स्वयमेवाऽऽत्मानमेवाकुरुत कृतवत्‌। यस्मादेवं तस्मात्तदब्रह्मैव 
५/ सुकृतं स्वयं कर्त्रुच्यते। स्वयं कर्तृ ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके, सर्वकारणत्वात्‌। यस्माद्वा 


५/ स्वयमकरोत्सर्व_ सर्वात्मना, तस्मात्पुण्यरूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते। _ 
सर्वथाऽपि तु फलसंबन्धादिकारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्धं लोके। यदि पुण्यं 
यदि वाऽन्यत्सा प्रसिद्धिर्नित्ये चेतनांवत्कारणे सत्युपपद्यते। तस्मादस्ति तद्ब्रह्म सुकृत- 


प्रसिद्धेः। 
इतश्चास्ति। कुत:। रसत्वात्‌।. कुतो रसत्वप्रसिद्दिरब्रह्मणः इत्यत आह - 
यद्दै तत्सुकृतम्‌। रसो वै स॒ तत्सुकृतम्‌। रसो वै सः। रसो नाम तृप्तिहेतुरानन्दकरो मधुराम्लादिः 


प्रसिद्धो लोके। रसमेवायं लब्ध्वा प्राप्याऽऽनन्दी सुखी भवति। नासत आनन्दहेतुत्वं 
दृष्टं लोके। बाह्यानन्दसाधनरहिता अप्यनीहा निरेषणा ब्राह्मणा बाह्रसलाभादिव 
सानन्दा दृश्यन्ते विद्वांसो, नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषाम्‌ रसस्तेषाम्‌। तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारणं 
रसवदब्रह्म। इतश्चास्ति कुतः। प्राणनादिक्रियादर्शनात्‌। अयमपि हि पिण्डो जीवत 
प्राणेन प्राणित्यपानेनापानिति। एवं वायवीया ऐन्द्रियकाश्च चेष्टाः संहतैः कार्यकरणै- 
निवर्त्यमाना दृश्यन्ते। तच्चैकार्थवृत्तित्वेन संहननं नान्तरेण चेतनमसंहतं संभवति। 


६ षष्ठोऽनुवाकः मन्त्र; १) - तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ६७ 
अन्यत्रादर्शनात्‌। तदाह ¬ यद्यदि एष आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहितः आनन्दो आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहित- आनन्दो “ | 
न स्यान्न भवेत्को ह्येव लोकेऽन्यादपानचेष्टां कुर्यादित्यर्थ :। कः प्राण्यात्प्राणनं वा ˆ 
कुर्यात्तस्मादस्ति तदब्रह्म। तदर्थाः कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत एव चाऽऽनन्दो 
लोकस्य। कुतः एष द्यैव पर आत्माऽऽनन्दयात्यानन्दयति सुखयति लोक धर्मानुरूपम्‌। 
स एवाऽऽत्माऽऽनन्दरूपोऽविद्यया परिच्छिन्नो विभाव्यते प्राणिभिरित्यर्थः। भयाभय- 


हेतुत्वाद्विद्वदविदुषोरस्ति तदब्रह्म। सद्रस्त्वाश्रयणेन हयभयं भवति) नासह्ुस्त्वाश्रयणेन 
भयनिवृत्तिरुपपद्यते। कथमभयहेतुत्वमित्युच्यते ¬ 

यदा ह्येव यस्मादेष साधक एतस्मिन्ब्रह्मणि किंविशिष्टेउदृश्ये दृश्यं नाम द्रष्टव्यं 
विकारो दर्शनार्थत्वाद्विकारस्य। न दृश्यमदृश्यमविकार इत्यर्थः। एतस्मिन्नदृश्येऽविकारे- 
ऽविषयभूतेऽनात्म्येऽशरीरे यस्माददूश्यं स्माददृश्यं तस्मादनात्म्यं यस्मादनात्म्यं तस्मादनिरुक्तम्‌। विशेषो 
हि निरुच्यते। विशेषश्च विकारः। अविकारं च ब्रह्म। सर्वविकारहेतुत्वात्तस्माद- 
निरुक्तम्‌। यत एवं तस्मादनिलयनं निलयनं नीड आश्रयो न निलयनमनिलयनमनाधारं ५ 
: ततस्मिन्नेतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिलयने सर्वकार्यधर्मविलक्षणे ब्रह्मणीति वाक्यार्थः। ४ 
अभयमिति क्रियाविशेषणम्‌। अभयमिति वा लिङ्गान्तरं परिणम्यते। प्रतिष्ठां ८ 
स्थितिमात्मभावं विन्दते लभते। अथ तदा स तस्मिन्नानात्वस्य भयहेतोरविद्याकृतस्या- 
दर्शनादभयं गतो भवति। स्वरूपप्रतिष्ठो ह्यसौ यदा भवति तदा नान्यत्पश्यति नान्य- 
च्छुणोति नान्यद्विजानाति। अन्यस्य ह्यान्यतो भयं भवति नाऽऽत्मन एवाऽऽत्मनो भयं 
युक्तं तस्मादात्मैवाऽऽत्मनोऽभयकारणम्‌। सर्वतो हि निर्भया ब्राह्मणा दूश्यन्ते सत्सु 
भयहेतुषु तच्चायुक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि। तस्मात्तेषामभयदर्शनादस्ति तदभय- 
कारणं ब्रह्मेति। कदाऽसावभयं गतो भवति साधको यदा नान्यत्पश्यत्यात्मनि चान्तरं 
भेदं न कुरुते तदाऽभयं गतो भवतीत्यभिप्रायः। यदा पुनरविद्यावस्थायां हि यस्मादेषोऽ- 
विद्यावानविद्यया प्रत्युपस्थापितं वस्तु तैमिरिकद्वितीयचन्द्रवत्पश्यत्यात्मनि चैतस्मि- 
न्ब्रह्मणि उदपि, अरमल्पमप्यन्तरं छिद्रं भेददर्शनं कुरुते। भेददर्शनमेव ह्यन्तरकरण- 
मल्पमपि भेदं पश्यतीत्यर्थः। अथ तस्माद्भेददर्शनाद्धेतोरस्य भेददर्शिन आत्मनो भयं 
भवति। तस्मादात्मैवाऽत्मनो भयकारणमविदुषस्तदेतदाह।  तदब्रह्म त्वेव भयं 
भेददर्शिनोऽविदुष ईश्वरोऽन्यो मत्तोऽहमन्यः संसारीत्येवं विदुषो भेददृष्टमीश्वराख्यं तदेव 
ब्रह्माल्पमप्यन्तरं कुर्वतो भयं भवत्येकत्वेनामन्वानस्य। तस्माद्विद्वानप्यविद्वानेवासौ, 
योऽयमेकमभिन्नमात्मतत्त्वं न पश्यत्युच्छेदहेतुदर्शनाद्भ्युच्छेद्याभिमतस्य भयं भवति। 


नायातो को जित न करो नीच छवीनिस नरेन कुत एक लातिन्यान्स्त ठ्रणानाई 
| परायण: 
हेन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययु (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


| 
अथ ब्रह्मवल्ल्यध्यायेऽष्टमोऽनुवाकः | 
भीषाऽस्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्यः। भीषा- - 
ऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च। ्धांवति पञ्चम इति। | 
स्मादग्निश्चेन्द्रशच। मृत्यु इति समन 
( 

|| 


सैषाऽऽनन्दस्य मीमा& सा भवति। युवा स्यात्साधु“ (षत र 
18 


अनरीवननि-. युवाऽध्यायकः। आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठ: । तस्येयं क्षिप्र व च्य | 
पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। स एको मानुष | 
आनन्दः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः।।१।। ७ रेच, अवासिनस्म | 


| 
इस परमेश्वर के भय से वायु चलती है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है एवं इसी । 
के भय से अग्नि, इन्द्र तथा पाँचवा मृत्यु दौड़ता है। अब यह ब्रह्मानन्द की मीमांसा की जाती | 
__ है। साधु स्वभाव वाला, नवयुवक, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ, का अध्ययन किया हुआ, अत्यन्त आशावार्ने, | 
` अत्यन्त दृढ और अत्यन्त बलवान्‌ हो एवं उसी के उपभोग के साधन धन-धान्यादि परिपूर्ण सम्पूर्ण 
पृथिवी भी हो (अर्थात्‌ पारलौकिक धर्मादि साधन से और लौकिक भोग से युक्त पृथिवीपति राजा 

हो) उसका वह आनन्द एक मनुष्य का आनन्द है। ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं।।१।। 


अनुच्छेद्यो स्युच्छेदहेतुस्तन्नासत्युच्छेदहेतावनुच्छेद्ये न तहर्शनकार्य भयं युक्तम्‌।। सर्व च 
जगद्धयवददूश्यते। तस्माज्जगतो भयदर्शनादगम्यते नूनं तदस्ति भयकारणमुच्छेदहेतुरनु- 
च्छेद्यात्मक, यतो जगुदिबिभेतीति । तदेतस्मिन्नप्यर्थ एष श्लोको भवति ।।१।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्ल्यध्याये सप्तमोऽनुवाकः । ।७।। 


भीषा भयेनास्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्यः। भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च। 
८ मृत्युर्धावति पञ्चम इति। वातादयो हि महा्हाः स्वयमीश्वराः सन्तः पवनादिकार्येष्वा- 
“ यासबहुलेषु नियताः प्रवर्तन्ते। तद्युक्तं प्रशास्तरि सत्यन्यस्मिन्नियमेन तेषां प्रवर्तनं 
“/ तस्मादस्ति भयकारणं तेषां प्रशास्तृ ब्रह्म यतस्ते भृत्या इव राज्ञोऽस्मादब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते 
“/ तच्च भयकारणमानन्दं ब्रहम। 


तस्यास्य ब्रह्मण आनन्दस्यैषा मीमांसा विचारणा भवति। किमानन्दस्य 


>“ मीमांस्यमित्युच्यते । किमानन्दो_ विषयविषयिसंबन्धजनितो _लौकिकानन्दवदाहोस्वि विषयविषयिसंबन्धजनितो न्दवढाहोस्वि- 


/ स्वाभाविक इत्येवमेषाऽऽनन्दस्य मीमांसा। 


८ अष्टमोञ्नुवाक; मन्त्र; २) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ५६ 


स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्द:। श्रोत्रियस्थ चाका- 
महतस्य। ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दा:। स 
एको देवगन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामह- 


तस्य। ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः। स एक 
पितृणा चिरलो कलो कानामानन्दः। श्रोत्रियस्य दरकानस्भश्च 


चाकामहतस्य। ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकाना- 


मात कस्धेविशेनले 
मानन्दाः। स एक आजानजाना देवानामानन्दः। ।२।। कुकी 3 | 


वही कर्म और उपासना द्वारा मनुष्य से गन्धर्व को प्राप्त हुए का एक आनन्द है। (क्योंकि 

मनुष्य से गन्धर्वत्व को प्राप्त हुए जीव में अन्तर्धांनादि होने की शक्ति एवं शीतोष्णादि से प्रतिघात 
न होने की शक्ति रहती है) बही आनन्द कामना के प्रतिघात से रहित श्रोत्रिय को भी प्राप्त 
है। ऐसे ही मनुष्य गन्धर्व का सौ गुना आनन्द है वही जन्मजात देव गन्धर्व का एक आनन्द 

_ है। वही कामना प्रतिघात से शून्य श्रोत्रिय को वह देव गन्धर्व का आनन्द भी प्राप्त है। देव 
गन्धर्वो के जो सौ आनन्द हैं वही चिरस्थायीलोक में रहने बाले पितृगण का एक आनन्द है, 
अकामहत श्रोत्रिय को वह आनन्द प्राप्त है एवं चिरलोक निवासी पितृगणों के जो सौ आनन्द 
हैं बही (स्मार्त कर्म के फल स्वरूप) आजानदेव भाव को प्राप्त हुए का एक आनन्द है।।२।। 


तत्र लौकिक आनन्दो बाह्याध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त उत्कृष्टः। स य एष 

निर्दिश्यते  ब्रह्मानन्दानुगमार्थम्‌। अनेन हि प्रसिद्धेनाऽऽनन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्य 
आनन्दोऽनुगन्तुं शक्यते। लौकिकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्दस्यैव मात्राऽविद्यया तिरस्क्रियमाणे :”” 

विज्ञान उत्कृष्यमाणायां चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मवशाद्यथाविज्ञानं विषयादिसाधन- 

बर्वे संबन्धवशाच्च विभाव्यमानश्च लोकेऽनवस्थितो लौकिकः संपद्यते,स एवाविद्याकामकर्म- 


प्रकर्षेण मनुष्यगन्धर्वा्युत्तरोत्तरभूमिष्वकामहतविद्च्छोत्रियप्रत्यक्षो विभाव्यते शतगुणो- 
त्तरोत्तरोत्कर्षेण यावद्धिरण्यगर्भस्य ब्रह्मण आनन्द इति। [ 


निरस्ते_त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्ण एक ८ 
आनन्दोऽद्वैतो भवतीत्येतमर्थं विभावयिष्यन्नाइ - 

युवा प्रथमवयाः। साधुयुवेति साधुश्चासौ युवा चेति यूनो विशेषणम्‌। युवाऽप्य-¬ 
साधुर्भवति साधुरप्ययुवाऽतो विशेषणं युवा स्यात्साधुयुवेति। अध्यायकोऽधीतवेदः। आशिष्ठः 
आशुतमः क्षिप्रकारिषु मध्ये स्वयंमेतिशयत्वादित्यर्थः । द्रढिष्ठो दृढतमः । बलिष्ठो बलवत्तमः। ˆ | 


६० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यथ्याये- 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शतमाजानजानां | 

देवानामानन्दाः। स एकः कर्मदेवानां देवानाम अक्रि 

नन्दः। ये कर्मणा देवानपियन्ति। श्रोत्रियस्य | 

चाकामहतस्य। ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामा- | 

नन्दाः। स एको देवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य | 

चाकामहतस्य। ते ये शतं देवानामानन्दाः। स एक व्वा 
इन्ट्रस्याऽऽनन्दः। ।३। (कथन बडे &नब्ास्दविआुज ह डन्क्रथ्नेषो 

और वह अकामहत श्रोत्रिय को प्राप्त है। आजानदेवताओं के जो सौ आनन्द हैं 

जो कर्म करके देवत्व को प्राप्त होते हैं (ऐसे केवल अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मानुष्ठान से) 

“ कर्म देवत्व को प्राप्त हुए का बही एक आनन्द है। वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त 

है। कर्मदेव देवताओं के जो सौ आनन्द हैं वही (यज्ञ में हविर्भाग ग्रहण करने वाले) देवताओं 

का एक आनन्द है और वह कामना से प्रतिहत न होने बाले श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। 

देवताओं के जो सौ आनन्द हैं बही देवताओं के स्वामी इन्द्र का एक आनन्द है।।३।। 


क OT PR TPR OR रर रर ०० 


एवमाध्यात्मिकसाधनसंपन्नः। तस्येयं पृथिव्युर्वी सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपभोगसाधनेन 

४ दषटार्थनादृष्टार्थेन च कर्मसाधनेन संपन्ना पूर्णा राजा पूथिवीपतिरित्यर्शः। तस्य च 
य आनन्दः स एको मानुषो मनुष्याणां प्रकृष्ट एक आनन्दः। ते ये शतं मानुषा 
आनन्दाः,स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । मानुषानन्दाच्छतगुणेनोत्कृष्टो मनुष्यगन्धर्वाणा- 
४८ मानन्दो भवति। मनुष्याः सन्तः _कर्मविद्याविशेषादगनधर्वत्वं प्राप्ता मनुष्यगन्धर्वाः। 
“तै ह्यन्तर्धानादिशक्तिसंघन्नाः सूकष्मकार्यकरणाः। तस्मात्प्रतिघाताल्पत्व तेषां 
दृंद्रप्रतिधातशक्तिसाधनसंपत्तिएच। ततोऽप्रतिहन्यमानस्य प्रतीकारवतो मनुष्यगन्धर्वस्य 
स्याच्चित्तप्रसादः। तत्प्रसादविशेषात्सुखविशेषाभिव्यक्तिः। एवं पूर्वस्याः पूर्वस्या 
भूमेरुत्तरस्यामुत्तरस्यां भूमौ प्रसादविशेषतः शतगुणेनाऽऽनन्दोत्कर्घं उपपद्यते। 
प्रथमं त्वकामहताग्रहणं मनुष्यविषयभोगकामानभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दाच्छत- 

_ गुणेनाऽऽनन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यो वक्तव्य इत्येवमर्थम्‌। साधुयुवाऽध्यायक इति 
कु ्रत्रियत्वाऽवृजिनत्वे, गृदयेते गृह्येते। ते ह्यविशिष्टे सर्वत्र। अकामहतत्वं तु विषयोत्कर्षा- 
पकर्षतः सुखोत्कर्षापकर्षाय विशिष्यते। अतोऽकामहतग्रहणम्‌, तद्विशेषतः शतगुणसुखो- 
त्कर्षो पलब्धेरकामहतत्वस्य परमानन्दप्राप्तिसाधनत्वविधानार्थम्‌। व्याख्यातमन्यत्‌। 
ह वच वा ता ला कताको लानिति सपा शाम का याय, 


८ अष्टमोऽनुवाकः मन्त्रः ४) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ६१ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शतमिन्द्रस्या- 
5ऽनन्दाः। स एको बृहस्पतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य 


चाकामहतस्य। ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः। स एक 
विराट प्रजापतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये 


| सन्ब्न्ग्फी रनर 
आम हा tA समिट ठर्टिरूषा 
और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। इन्द्र के जो सौ आनन्द हैं वही इन्द्र 


गुरु बृहस्पति का एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। बृहस्पति 
के जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापति का एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय को 
भी प्राप्त है। प्रजापति के जो सौ आनन्द हैं वही त्रैलोक्य शरीरधारी ब्रह्म का एक आनन्द 
है, वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है (निष्पापत्व और श्रोत्रियत्व ये दोनों धर्म सर्वत्र 


पी 
` शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः। ॥+ य DD 


समान होने पर भी _अकामहतत्व के प्रकर्ष से आनन्दानुभव में प्रकर्ष आता जाता है। अन्त के प्रकर्ष से आनन्दानुभव में प्रकर्ष आता जाता है। अन्त 


में आनन्द तथा आनन्दी का अभेद हो जाता है)।।४।। 


लोको येषां पितृणां ते चिरलोकलोका इति। _आजान इति देवलोकस्तस्मिन्नाजाने 7 


जाता आजानजा देवाः स्मार्तकर्मविशेषतो देवस्थानेषु जाताः। 


कर्मदेवा ये वैदिकेन कुर्मणाऽग्निहोत्रादिना केवलेन देवानपियन्ति केवलेन देवानपियन्ति! देवा इति 


६.“ 


्रयस्त्रंशद्धविर्भुजः। इन्द्रस्तेषां स्वामी। तस्या$5चार्यो बृहस्पतिः। _प्रजापतिर्विराट-- “८ 


्रैलोक्यशरीर; । ब्रह्मा समष्टिव्यष्टिरूपः संसारमण्डलव्यापी। यत्रैते आनन्दभेदा एकतां-/ 


गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानं च तद्विषयमकामहतत्वं च निरतिशयं यत्र स एष ` धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानं च तद्विषयमकामहतत्बं च निरतिशयं यत्र स एष “? 
हिरणयगर्भो ब्रह्मा, तस्यैष आनन्दः श्रोत्रियेणावृजिनेनाकामहतेन च सर्वतः प्रत्यक्षमुपलभ्यते । ५“ 


तस्मादेतानि त्रीणि साधनानीत्यवगम्यते। तत्र श्रोत्रियत्वावृजिनत्वे नियते अकामहतत्वं ४” 


तूत्कृष्यत इति प्रकृष्टसाधनताऽवगम्यते। तस्याकामहतत्वप्रकर्षतश्चोपलभ्यमान 
श्रोत्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण आनन्दो यस्य परमानन्दस्य मात्रैकदेशः। “एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ (बृ.उ; ४-३-३२) इति श्रुत्यन्तरात्‌। स एष आनन्दो यस्य 
मात्रा समुद्राम्मस;इव विप्रुषः प्रविभक्ता यत्रैकतां गता स एष परमानन्दः स्वाभाविकोऽद्वेत- 
त्वादानन्दानन्दिनोश्चाविभागोऽत्र ।।९-४।। 


न ब्रती शसा ङ्विकम्‌ rn Cr 


६२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


[उनल (स यश्चायं पुरुषे। यश्चासावादित्ये ) स एकः। 
'स य एवंवित्‌। अस्माल्लोकात्प्रेत्य। एतमन्नमय- | 
मात्मानमुपसंक्रामति। एङ्नं प्राणमयमात्मानमुप- अहिले 
संक्रामति। एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति। एतं 

विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति। एतमानन्दमय- 
मात्मानमुपसंक्रामति। तदप्येष शलोको भवति।।५।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 
ऽष्टमोऽनुवाकः।।८।। 


वह जो यह (पंचकोशात्मक देह रूप) पुरुष में है और जो वह आदित्य मण्डल 

में पुरुष है वह एक है। जो उक्त रीति से इस प्रकार जानता है वह (दृष्टादूष्ट विषय 

समुदाय रूप) इस लोक से निवृत्त होकर इस अन्नमय कोशरूप आत्मा को प्राप्त होता 

है (उसकी दृष्टि में सम्पूर्ण विषय समूह अन्नमय कोशस्वरूप है) इसी प्रकार क्रमशः वह 

साधक इस प्राणमय कोशरूप आत्मा को प्राप्त होता है। इस मनोमय कोशरूप आत्मा का 

; उपसंक्रमण करता है। इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है एवं इस आनन्दमय कोशरूप 
आत्मा को प्राप्त होता है। उसी के विषय में यह मन्त्र है।।५।। 


।।इत्यष्टमोऽनुवाकः। । 


तदेतन्मीमांसाफलमुपसंहियते -- 

स यश्चायं पुरुष इति। यो गुहायां निहितः परमे व्योम्न्याकाशादिकार्य 
सृष्ट्वाऽन्नमयान्तं तदेवानुप्रविष्टः स य इति निर्दिश्यते तदेवानुप्रविष्टः स य इति निर्दिश्यते। कोऽसावयं पुरुषे। यश्चासावादित्ये 
यः परमानन्दः श्रोत्रियप्रत्यक्षो, निर्दिष्टो यस्यैकदेशं ब्रह्मादीनि भूतानि सुखार्हाण्युप- 
जीवन्ति स यश्चासावादित्य इति निर्दिश्यते। स एको भिन्नप्रदेशस्थघटाकाशैकत्ववत्‌। 
ननु तनिनर्देशे स यश्चायं पुरुष इत्यविशेषतोऽध्यात्मं न युक्तो निर्देशों यश्चायं 
दक्षिणेऽक्षन्निति तु युक्तः प्रसिद्धत्वात्‌। न्‌पराधिकारात्‌। परो ह्यात्माऽत्राधिकृतोऽदृश्येऽनात्म्ये" 
(तै.उ; २-७) “भीषाऽस्माद्वातः पवते” (तै.उ २-८) “सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसेति" 
(तै.उ. २-८) । न ह्यकस्मादप्रकृतो युक्तो निर्देष्टु परमात्मविज्ञानं च विवक्षितम्‌। तस्मात्पर 
एव निर्दिश्यते स एक इति। नन्वा=नन्दस्य मीमांसा प्रकृता तस्या अपि फलमुपसहर्तव्यम्‌। 

“ अभिन्नः स्वाभाविक आनन्दः परमात्मैव न विषयविषयिसंबन्धजनित इति। ननु तदनुरूप 


` अष्टमोऽनुवाकः मन्त्र: ५) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ३ 


एवायं निर्देशः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इति भिन्नाधिकरणस्थ- 
विशेषोपमर्देन। नन्वेवमप्यादित्यविशेषग्रहणमनर्थकम्‌। नानर्थकम्‌। उत्कर्षापकर्षापो- 
हार्थत्वात्‌। द्वैतस्य हि मूर्तामूर्तलक्षणस्य पर उत्कर्षः सवित्रभ्यन्तर्गतः स चेत्पुरुषगतविशेषो- 
पमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य समो भवति। न कश्चिदुत्कर्षोऽपकर्षो वा तां गतिं गतस्येत्यभयं 
प्रतिष्ठां विन्दते इत्युपपन्नम्‌ 


अस्ति नास्तीत्यनुप्रशनो व्याख्यातः। कार्यरसलाभप्राणनाभयप्रतिष्ठाभयदर्शनोप- 
पत्तिभ्योऽस्त्येव तदाकाशादिकारणं ब्रह्मेत्यपाकृतोऽनुप्रशन एकः, द्वावन्यावनुप्रश्नौ 
विद्वदविदुषोब्रमप्रप्त्यप्राप्तिविषयौ तत्र विद्वान्समश्नते न समश्नुत इत्यनुप्रश्नोऽन्त्य- 7 
स्तदपाकरणायोच्यते। मध्यमो ऽनुप्रश्नोऽन्त्यापाकरणादेवापाकृत इति तदपाकरणाय 
न यत्यते। 


स_यः कश्चिदेवं यथोक्तं ब्रह्योत्सृज्योत्कर्षापकर्षमद्वैत सत्यं _ज्ञानमनन्त- ८८ 
मस्मीत्येवं वेत्तीत्येवंवित्‌। एवंशब्दस्य प्रकृतपरामर्शार्थत्वात्‌। स किम्‌, अस्माल्लो- ८ 
कात्प्रेत्य दृष्टादृष्टेष्टविषयसमुदायौ ह्ययं लोकस्तस्मादस्माल्लोकात्प्रेत्य प्रत्यावृत्य निरपेक्षो “ 
भूत्वैतं यथाव्याख्यातमन्नमय्मात्मानमुपसंक्रामति विषयजातमन्नमयात्पिण्डात्मनो ७ 
व्यतिरिक्तं न पश्यति, सर्व स्थूलभूतमन्नमयमात्मानं पश्यतीत्यर्थ:। ततोऽभ्यन्तरमेतं न पश्यति, सर्व स्थूलभूतमन्नमयमात्मानं पश्यतीत्यर्थः। ततोऽ a 
प्राणमयं _ सर्वान्नमयात्मस्थमविभक्तम्‌। अथैतं मनोमयं विज्ञानमयमानन्दमयमात्मान- 
उपल । 


टनी । 
अथादृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते। तत्रैतच्चिन्त्यम्‌। ~ˆ । 
कोऽयमेबंवित्कथं वा संक्रामतीति। कि परस्मादात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रविभक्त ८” | 
उत स एवेति। कि ततः, यद्यन्यः स्याच्छुतिविरोधः। “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌? “० | 
(ते.उ. २-६) “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद” (बृ.उ, १-४-९०) “एकमेवाद्रितीयम्‌' 
(छा.उ. ६-२-९) “तत्त्वमसि” इति। (छा.उ, ६-८-७) अथ स एवाऽऽनन्दमयमात्मानमुप- 
संक्रामतीति, कुर्मकर्तृत्वानुपपत्तिः। परस्यैव च संसारित्वं पराभावो वा। यद्युभयथा ४ 
प्राप्तो दोघो न परिहर्तु शक्यत इति व्यर्था चिन्ता। अथान्यतरस्मिन्पक्षे 
दोषाप्राप्तिस्तृतीये वा पक्षेऽदुष्टे स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्थैव चिन्ता, न, 
तन्निर्धारणार्थत्वात्‌। सत्यं प्राप्तो दोषी न शक्यः परिहर्तुमन्यतरस्मिंस्तृतीये वा 
पक्षेऽदुष्टेऽवधृते व्यर्था चिन्ता स्यान्न तु सोऽवधृत इति तदवधारणार्थत्वादर्थवत्येवैषा 
चिन्ता। सत्यमर्थवती चिन्ता। शास्त्रार्थवधारणार्थत्वात्‌। चिन्तयसि च त्वं न तु 


६४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ ब्रह्मवल्ल्यध्याये- 


निर्णेष्यसि, कि न निर्णेतव्यमिति वेदवचनं, न, कथं तहिं बहुप्रतिपक्षत्वादे- 
कत्ववादी त्वं, वेदार्थपरत्वात्‌। बहवो हि नानात्ववादिनो वेदबाह्यास्त्वत्प्रतिपक्षाः। अतो 
ममाऽऽशङ्कां न निर्णेष्यसीत्येतदेव मे स्वस्त्ययनं यन्मामेकयोगिनमनेकयोगिबहुप्रति- 
पक्षमात्थ। अतो जेष्यामि सर्वानारभे च चिन्ताम्‌। | 
स एव तु स्यात्तद्धावस्य विवक्षितत्वात्‌। तद्विज्ञानेन परमात्मभावो ह्यत्र | 
विवक्षितो ब्रह्मविदाप्नोति परमिति। न ह्यन्यस्थान्यभावापत्तिरुपपद्यते। ननु तस्यापि | 
“/ त॒द्धावापत्तिरनुपपन्नैव्‌। न। अविद्याकृततादात्म्यापोहार्थत्वात्‌। या हि ब्रह्म- | 
विद्यया स्वात्मप्राप्तिरुपदिश्यते साऽविद्याकृतस्यात्नमयादिविशेषात्मन आत्मत्वेनाध्या- 
~ रोपितस्यानात्मनोऽपोहार्था। कथमेवमर्थताऽवगम्यते विद्यामात्रोपदेशात्‌। विद्यायाश्च दृष्टं 
~ कार्यमविद्यानिवृत्तिस्तच्चेह विद्यामात्रमात्मप्राप्तौ साधनमुपदिश्यते। मार्गविज्ञानोप- 
देशवदिति चेत्तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोपदेशोऽहेतुः। कस्मात्‌। देशान्तरप्राप्तौ मार्ग- 
विज्ञानोपदेशदर्शनात्‌। न हि ग्राम एव गन्तेति चेत्‌। न, वैधर्म्यात्‌। तत्र हि ग्रामविषयं 
.. विज्ञानं नोपदिश्यते तत्प्राप्तिमार्गविषयमेवोपदिश्यते विज्ञानं न तथेह ब्रह्मविज्ञान- 
2 व्यतिरिक्रेण साधनान्त्रविषयं- विज्ञानमुपद्रिश्यते। उक्तकर्मादिसाधनापेक्षं ब्रह्मविज्ञानं 
परप्राप्तौ साधनमुपदिश्यत इति चेत्‌। न। नित्यत्वान्मोक्षस्येत्यादिना प्रत्युक्तत्वात्‌। 
श्रुतिश्च “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि"ति (ते.उ. २६) कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति। 
अभयप्रतिष्ठोपपत्तेश्च यदि हि विद्यावान्स्वात्मनोऽन्यन्न पश्यति ततो“ऽभयं प्रतिष्ठां विन्दत 
(तै.उ. २-७) इति स्याद्धयहेतोः परस्यान्यस्याभावात्‌। 
अन्यस्य चाविद्याकृतत्वे विद्ययाऽवस्तुत्वदर्शनोपपत्तिस्तद्धि द्वितीयस्य चन्द्रस्य सत्त्वं 
यदतैमिरिकेण चक्षुष्मता न गृह्यते नैवं न गृस्यत इति चेन्न सुप्तसमाहितयोरग्रहणात्‌। | 
सुषुप्तेऽग्रहणमन्यासक्तवदिति चेत्‌। न। सर्वाग्रहणात्‌। जाग्रत्स्वप्नयोरन्यस्य ग्रहणा- |! 
त्सत्त्मेवेति चेत्‌। न। अविद्याकृतत्वाज्जाग्रत्स्वप्नयोयंदन्यग्रहणं जाग्रत्वलयोस्तदः 


सटे विद्याकृतमविद्यांभावेःभावात्‌ 
सुषुप्तेऽग्रहणमप्यविद्याकृतमिति चेत्‌। न। स्वाभाविकत्वात्‌। द्रव्यस्य हि 
तत्त्वमविक्रिया परानपेक्षत्वाद्विक्रिया न तत्त्वं परापेक्षत्वात्‌। न हि कारकापेक्षं वस्तुन- | 
स्तत्त्वं सतो विशेषः कारकापेक्षो विशेषश्च विक्रिया। जाग्रत्स्वनयोश्च ग्रहणं विशेष: । || 
यद्धि यस्य नान्यापेक्षं स्वरूपं तत्तस्य तत्त्वं यदन्यापेक्षं न तत्तत्वम्‌। अन्याभावेऽभावात्‌। | 
ˆ तस्मात्स्वाभाविकत्वाज्जाग्रत्स्वप्वन्न सुषुप्ते विशेषः। सुषुप्ते विशेषः। 


A 


पफाह्कीना ख़्ख्ंर आए चाडी 
८ अष्टमोऽनुवाकः मन्त्र: ५) 1 तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ६५ 

येषां पुनरीश्वरोउन्य आत्मनः, कार्य चान्यत्तेषां भयानिवृत्तिर्भयस्यान्यनिमित्त- 
त्वात्सतश्चान्यस्याऽऽत्महानानुपपत्तिः। न चासत आत्मलाभ:। सापेक्षस्यान्यस्य भयहेतु- 
त्वमिति चेन्न, तस्यापि तुल्यत्वात्‌। यदधर्माद्यनुसहायीभूतं नित्यमनित्यं वा निमित्तम- 
पेक्ष्यान्यद्भयकारणं स्यात्त (त्‌, न, त) स्यापि तथाभूतस्याऽऽत्महानाभावाद्भयानिवृत्तिरा- 
त्महाने वा सदसतोरितरेतरापत्तौ सर्वत्रानाश्वास एव। 


एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य संसारस्याविद्याकल्पितत्वाददोषः। तैमिरिकदृष्टस्य 
हि ह्वितीयचन्द्रस्य नाऽऽत्मलाभो नाशो वाऽस्ति। विद्याविद्ययोस्तद्धर्मत्वमिति चेन्न 
प्रत्यक्षत्वात्‌। विवेकाविवेकौ रूपादिवत््रत्यक्षाबुपलभ्येते अन्तःकरणस्थौ। न हि रूपस्य 
प्रत्यक्षस्य सतो टूष्ट्धर्मत्वम्‌। अविद्या च स्वानुभवेन निरूप्यते मूढोऽहमविविक्तं मम 
विज्ञानमिति। तथा विद्याविवेकोऽनुभूयते। उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो विद्यां बुधाः। 
तथा चान्येऽवधारयन्ति तस्मान्नामरूपपक्षस्यैव विद्याविद्ये च; नामरूपे नाऽऽत्मधमौ। 7 
“नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म इति श्रृत्यन्तरात्‌। ते च पुनर्नामरूपे सवि-* 
तर्यहोरात्रे इव कल्पिते न परमार्थतो विद्यमाने। अभेदे "एतमानन्दमयमात्मानमुपसं- ५” 
क्रामति” इति pr यम रेति चेन्न) विज्ञानमात्रत्वात्संक्रमणस्य। न जलू- ८८ 
कादिवत्संक्रमणमिहोपदिश्यते, कि तहिं , विज्ञानमात्रं संक्रमणश्रुतेरर्थः। 

ननु मुख्यमेव संक्रमणं श्रूयते उपसंक्रामती (ती) ति चेत्‌। न। अन्नमयेऽदर्शनात्‌। 
न ह्यन्नमयमुपसंक्रामतो बाह्यादस्माल्लोकाज्जलूकावत्संक्रमणं दृश्यतेऽन्यथा वा। मनो- 
मयस्य बहिनिर्गतस्य विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्यावृत्त्याऽऽत्मसंक्रमणमिति चेत्‌। न। 
स्वात्मनि क्रियाविरोधादन्योऽन्नमयमन्यमुपसंक्रामतीति प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयो 
वा स्वात्मानमेबोपसंक्रामतीति विरोधः स्यात्‌। तथा नाऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मसंक्रमणमुप- 
पह्यते। तस्मान्न प्राप्तिः संक्रमणं नाप्यन्नमयादीनामन्यतमकर्तृकं पारिशेष्यादन्नमया- 
द्यानन्दमयान्तात्मव्यतिरिक्तकर्तृक ज्ञानमात्रं_च_संक्रमणमुपपद्यते। ज्ञानमात्रत्वे चाऽऽन- 


न्दमयान्तःस्थस्यैव सर्वान्तरस्याऽऽकाशाद्यन्नमयान्तं कार्य सृष्ट्वाऽनुप्रविष्टस्य हृदयगुहाभि स र 
संबन्धादन्नमयादिष्वनात्मस्त्रात्मविभ्रमः संक्रमणेनाऽऽत्मविवेकविज्ञानो त्पत्या विन 


re 


जलूकाऽऽत्मानमेव संक्रामति। तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्् ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्त्य- ५„ 
थमेव बहुभवनसर्गप्रवेशशसलाभाभयसंक्रमणादि परिकल्प्यते बहभवनसर्गप्रवेशरसलाभाभयसंक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि सर्वव्यवहाराविषये ` सर्वव्यवहाराविषये ५ ` 


कर्सीडि कोने खप 5 यौन्ट्रे | 


। AICI 
ह त नहर अली हि हना नट vr i 
अथ ब्रह्मवल्ल्यध्याये नवमोऽनुवाकः 
यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌। न बिभेति कुतश्चनेति। एतशह 
वाव न तपति। किमह साधु नाकरवम्‌। किमहं 


करे छा आह हस्तन अभापमकरवमिति। ८स य ,एवं +विद्वानेते आत्मान 


६६ 


जहाँ से (सविकल्पक वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली) मन के सहित वाणी. 


उसे प्राप्त किये बिना ही लौट आती है। उस ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला विद्वान्‌ 
किसी से भयभीत नहीं होता। मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया और पाप कर्म क्यों 
किया। इस प्रकार की चिन्ता केवल इस विद्वान्‌ को संतप्त नहीं करती, (क्योंकि 
ताप के कारण सुकर्म और दुष्कर्म भी होते है) उसे तो ये दोनों आत्म-स्वरूप 


८ न तु परमार्थतो निर्विकल्पे ब्रहाणि कश्चिदपि विकल्प उपपद्यते। 


तमेतं निर्विकल्पमात्मानमेवं क्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न बिभेति कुतश्चनाभयं 

प्रतिष्ठां विन्दत इत्येतस्मिन्नर्थेऽप्येष श्लोको भवति। सर्वस्यैवास्य प्रकरणस्याऽऽनन्द- 
वल्लयर्थस्य संक्षेपतः प्रकाशनायैष मन्त्रो भवति । ।५।। 

` डति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यगोविन्दथगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः 

कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयब्रह्मवल्ल्यध्यायेऽव्टमोऽनुवाकः । ।८ । । 
*तृतीयम्सह्लिव्कम्‌ * 

यतो यस्मान्निर्विकल्पाद्यथोक्तलक्षणादद्दयानन्दादात्मनो वाचोऽभिधानानि 

द्रव्यादिसविकल्पवस्तुविषयाणि वस्तुसामान्यान्निर्विकल्पेऽद्वयेऽपि ब्रह्मणि प्रयोक्तृभिः 

“7 प्रकाशनाय प्रयुज्यमानान्यप्राप्याप्रकाश्यैव निवर्तन्ते स्वसामर्थ्याद्धीयन्ते। मन इति प्रत्ययो 

विज्ञानम्‌। तच्च यत्राभिधानं प्रवृत्तमतीन्द्रियेऽप्यर्थे तदर्थे च प्रवर्तते प्रकाशनाय। यत्र 

~ च विज्ञानं तत्र वाचः प्रवृत्तिः। तस्मात्सहैव वाङ्मनसयोरभिधानप्रत्यययोः प्रवृत्तिः सर्वत्र । 

पयाराभयानप्रत्यययाः प्रवात्तः सवत्र 

तस्मादब्रह्मप्रकाशनाय सर्वथा प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि वाचो यस्मादप्रत्ययविषया- 

दनभिधेयाददृश्यादिविशेषणात्सहैव मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाशनसमर्थेन निवर्तन्ते तं ब्रह्मण 

आनन्द ओत्रियस्यावृजिनस्याकामहतस्य सर्वैषणाविनिर्मुक्तस्याऽऽत्मभूतं विषय- 

विषयिसंबन्धविनिर्मुक्तं स्वाभाविक नित्यमविभक्तं परमानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्यथोक्तेन 


विधिना न बिभेति कुतश्चन, निमित्ताभावात्‌। न हि तस्माह्ठिदुषोऽन्यद्ठस्त्वन्तरमस्ति भिन्नं, 


` यतो बिभेति। अविद्यया “यदोदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवती"ति (तै,उ. २-७) 


९ नवमोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ६७ 


स्पृणुते। उभे ह्येवेष एते आत्मान स्पृणुते। य प्रीराघाति नणि 
एवं वेद। इत्युपनिषत्‌ ।।१।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्ल्यध्याये 
नवमोऽनुवाकः। ।९।। 
सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
हरि ३७॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयो 
ब्रह्मवल्ल्यध्यायः समाप्तः।।२।। 


ही दिखायी पड़ते हैं। अतः वह जो इस प्रकार जानने वाला विद्वान्‌ है वह अपने आत्मा . 
को प्रसन्न और सबल बनाये रखता है। जो पूर्वोक्त अद्वितीय सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म को 
जानता है, ऐसी यह ब्रह्मविद्या रूप उपनिषद्‌ है (इस विद्या में ही कल्याण निहित है)।।१।। 

। इति नवमोऽनुवाकः।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्रजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककैलासपीठाधीश्वरपरामदर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचितातैत्तिरीयोपनिषद्‌ट्वितीयत्रह्मवल्ल्यध्यायस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।२।। 


ह्युक्तम्‌। विदुषश्चाविद्याकार्यस्य तैमिरिकदृष्ट द्वितीयचन्द्रवन्ताशाद्भयनिमित्तस्य न बिभेति 
कुतश्चनेति युज्यते। मनोमये चोदाहृती मन्त्रों मनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात्‌। तत्र 
` ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तुत्यर्थ “न बिभेति कदाचनेति (तै.उ. २-४) भयमात्रं प्रतिषिद्ध- 
मिहाह्वैतविषये न बिभेति कुतश्चनेति भयनिमित्तमेव प्रतिषिध्यते 
नन्वस्ति भयनिमितं साध्वकरणं पापक्रिया च। नैवम्‌। कथमित्युच्यते - 
` एतं यथोक्तमेबंविदम्‌। ह वावेत्यवधारणार्थौ। न तपति नोद्वेजयति न संताप- 
यति। कथं पुनः साध्वकरणं पापक्रिया च न तपतीत्युच्यते। कि कस्मात्साधु शोभनं 
कर्म नाकरवं न कृतवानस्मीति पश्चात्संतापो भवत्यासन्ने मरणकाले। तथा कि कस्मा- 
त्पापं प्रतिषिद्धं कर्माकरबं कृतवानस्मीति च नरकपतनादिदुःखभयात्तापो भवति। ते 
एते साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न तपतो यथाऽविद्वांसं तपतः। 
कस्मात्पुनर्विद्वांसं न तपत इत्युच्यते - 
स य एवंविद्वानेते साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं स्पृणुते प्रीणयति बलयति 
वा_परमात्मभावेनोभे पश्यतीत्यर्थः। उभे पुण्यपापे हि यस्मादेवमेष विद्वानेते आत्मान- | 


* पुम, न लान ड भि जे बी जा (डरा) 
(ड बज गाध उ 00 करे जारि बण का अछ उकड 
अथ तैत्तिरोयोपनिषदि 
तृतीयो भृगुवल्ल्यध्यायः। तत्र प्रथमोऽनुवाकः है 
हरिः ३%०। सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
भृगुर्वै वारुणि :। वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मोति। तस्मा एतत्प्रोवाच। अन्नं प्राणं 
वरुण का अत्यन्त प्रसिद्ध पुत्र भृगु (ब्रह्म जिज्ञासा से) अपने पिता बरुण के पास 


गया (और बोला) हे भगवन्‌! मुझे ब्रह्म का उपदेश करें! (विधिपूर्वक अपने पास आये 
` हुए) भृगु से वरुण ने कहा - अन्न, (उसके भीतर भक्षण करने वाला) प्राण, (प्राण के 


भृगुवल्ल्यध्याये- 


मात्मरूपेणैव पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण शून्ये कृत्वाऽऽत्मानं स्पृणुत एव। को य 
“एवं वेद यथोक्तमद्वैतमानन्दं ब्रह्म वेद तस्याऽऽत्मभावेन दृष्टे पुण्यपापे निवीर्ये अतापके । 
० जन्मान्तरारम्भके न भवतःइतीयमेवं यथोक्ताऽस्यां वल्ल्यां ब्रह्मविद्योपनिषत्सर्वाभ्यो विद्याभ्य | 
४ परमरहस्यं दर्शितमित्यर्थ:। परं श्रेयोउस्या निषण्णमिति ।।९।। 
इति ब्रह्मवल्ल्यध्याये नवमोऽनुवाकशाङ्करभाष्यः ।।९।। 
0 ब्रह्मविदिदमेकविरेशतिरन्नादन्नरसमयात्प्राणो व्यानोऽपान आकाशः पृथिवी पुच्छळ 
षड्वि& शतिः प्राणं यजुञऋक्सामाऽऽदेशोऽथर्वाङ्गिरसः पुच्छं द्वावि& शतिर्यतः श्रद्धर्त& 
| सत्यं योगो महोऽष्टादश विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोद आनन्दो ब्रह्म पुच्छं द्वार्वि& ह 
शतिरसन्नेवाष्टावि्शतिरसत्षोडश भीषास्मादेकपञ्चाशद्यतः कुतश्चैकादश।। । 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये द्वितीयो ब्रह्मवल्ल्यध्यायः समाप्त :।।२।। 

सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्माऽऽकाशादिकार्यमन्नमयान्तं सृष्ट्वा तदेवानुप्रविष्टं विशेषवदिवो- 
पलभ्यमानं यस्मात्तस्मात्सर्वकार्यविलक्षणमदूश्यादिधर्मकमेवाऽऽनन्दं तदेवाहमिति विजा- 
नीयादनुप्रवेशस्य तदर्थत्वात्तस्यैवं विजानतः शुभाशुभे कर्मणी जन्मान्तरारम्भके न भवत 
.”” इत्येवमानन्दवल्ल्यां विवक्षितोऽर्थ :। परिसमाप्ता च ब्रह्मविद्या। अतः परं ब्रह्मविद्या- 

2 साधनं तपो वक्तव्यमन्नादिविषयाणि चोपासनान्यनुक्तानीत्यत इदमारभ्यते - 
पट आख्यायिका विद्यास्तुतये, प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तेति -- भृगुर्वै वारुणि:। वैशब्द 


प्रसिद्धानुस्मारको भृगुरित्येवंनामा प्रसिद्धोऽनुस्मार्यते। बारुणिर्वरुणस्यापत्यं वारुणिर्वरूणं 
पितर ब्रह्म विजिज्ञासुरुपससारोपगतवान्‌। अधीहि भगवो ब्रह्मेत्यनेन मन्त्रेण। 


कि | ति 
लिरतीडायं नसणं यावि ५ इन सानः 


FC धिरिशयं प्रसव जा 
टा ~शे श्लूनान्तम्राबेन ब्ण एम टर्न टी साति / Ms 


कर्ने दं श 
१ प्रथमोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ६६ 


अद्रा छ चक्षुः श्रोत्र मनो व्राचमिति। तछहोवाच। यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तह्विजिज्ञासस्व। तदब्रह्ेति। 
स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा ।।१।। | 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्ल्यध्याये 
प्रथमोऽनुवाकः । 1१ ।। 
भीतर विषयों की उपलब्धि के साधन) श्रोत्रादि इन्द्रियाँ, मन और वाणी (ये सभी ब्रह्म 
प्राप्ति के द्वार है) । फिर भृगु से वरुण ने कहा -- निश्चय ही जिससे ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
पर्यन्त सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से ये प्राण धारण करते 
हैं (और विनाशकाल उपस्थित होने पर अन्त मे) मरणोन्मुख हो जिसमें ये लीन होते हैं; 


तू उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा कर। वही ब्रह्म है, (तदनन्तर अपने पिता 
से ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार उक्त लक्षण को सुन य 2 भृगु ने मन और | के 


` समाधान रूप तप किया और उसने तप करके।।१।। .... १जदिय्याहिनाच्यी -आरम्तो षाः | 


ध्यायय कर ॥ 
अरी dd ।। इति प्रथमोऽनुवाकः ।। 


स च पिता बिधिवदुपसन्नाय तस्मै पुत्रायैतद्वचनं प्रोवाच। अन्नं प्राणं चक्षु : श्रोत्रं मनो : 
वाचमिति। अन्नं शरीरं तदभ्यन्तरं च प्राणमत्तारमुपलब्धिसाधनानि चक्षु : श्रोत्रं मनो 
वाचमित्येतानि ब्रह्मोपलब्धौ द्वाराण्युक्तवान्‌। उक्त्वा च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं 
भृगुं होवाच ब्रह्मणो लक्षणम्‌। कि तत्‌। यतो यस्माद्वा इमानि ब्रह्मादीनि स्तम्ब- ५ ¬ 
पर्य॑न्तानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति वर्धन्ते। ˆ 


न आ ता बिळात च यत्प्रयन्ति य प्रतिगच्छन्ति, अभिसंविशन्ति तादात्म्यमेव प्रति- 
पद्यन्ते। यदात्मतां न जहति भूतानि ल । 


तदब्र॒ह्म विजिज्ञासस्व विशेषेण ज्ञातुमिच्छस्व। यदेवंलक्षणं ब्रह्म तदन्नादिद्वारेण 
प्रतिपद्यस्वेत्यर्थः । श्रुत्यन्तरं च -- “प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्न- स्यान्नं 
मनसो ये मनो विदुः ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणमग्र्यम्‌” (बृ.उ, ४-४-१८) इति ब्रह्मोपलब्धौ 
द्वाराण्येतानीति दर्शयति। 

स भूगुर्त्रह्मोपलब्धिद्वाराणि ब्रह्मलक्षणं च श्रुत्वा पितुस्तपो ब्रह्मोपलब्धि- 
साधनत्वेनातप्यत तप्तवान्‌। कुतः पुनरनुपदिष्टस्यैव तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिर्भगोः, 
सावशेषोक्तेरन्नादि ब्रह्मणः प्रतिपत्तौ द्वारं लक्षणं च यतो वा इमानीत्याद्युक्तवान्‌। 


गन को अहा सय ड जानकर लता जा से घट मकर तप कल | क क कती : प “7 णयण (३ भृगुवलत्यध्यायेट ज्ञ 
रिती उद्धा से छनन पप कसे 


अथ भृगुवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः 
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌। अन्नाद्ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्नं 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तह्विज्ञाय। पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रहमेति। तथ 
होबाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति। 


स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा ।।१।। „= _ज्ोटकाति ब्र जात 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्लयध्याये 
द्वितीयोऽनुवाकः। ।२।। 


'अन्न ब्रह्म है' ऐसा जाना, क्योकि निश्चय अन्न से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न हुए अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा मरणोन्मुख होने पर अन्न में 
ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जान कर फिर भी संशयग्रस्त हो भृगु पिता वरुण के 
पास आया। भगवन्‌! मुझे ब्रह्म का उपदेश करो! भृगु ने कहा -- तप से ब्रह्म को 
जानने की विशेष इच्छा करो। तप ही ब्रह्म है, तब भृगु ने तप किया और उसने 
तप करके।।१।। 

। इति द्वितीयोऽनुबाकः।। 
सावशेषं हि तत्साक्षादब्रह्मणोऽनिर्देशात्‌। अन्यथा हि स्वरूपेणैव ब्रह्म निर्देष्टव्यं 
जिज्ञासवे पुत्रायेदमित्थंरूपं ब्रह्मेति। न चैवं निरदिशत्कि तर्हिं, सावशेषमेवोक्तवान्‌। 
अतोऽवगम्यते नूनं साधनान्तरमप्यपेक्षते पिता ब्रह्मविज्ञानं प्रतीति। तपोविशेषप्रति- 
पत्तिस्तु_सर्वसाधकतमत्वात्‌ , सर्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां साधनानां तप एव 
साधकतमं साधनमिति हि प्रसिद्धं लोके। ततस्मात्पित्राऽनुपदिष्टमपि ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वेन ८ 
“तपः प्रतिषेदै भूगुः। तच्च तपो बाह्मान्तःकरणसमाधान तदद्वारकत्वादद्रमप्रतिपत्तेश। | 


~ “मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाग्रयं परमं तपः। 
५ तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते" इति स्मृतेः । (महा.शा. २५०-४) सच तपस्तप्त्वा। । १।। 
इति श्रीमत्परमहस्तपरिब्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरथगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि ठृतीयभृगुवल्ल्यध्यायभाव्ये प्रथमोऽनुवाकः ।।१।। /, 
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानाद्विज्ञातवान्‌। तद्धि यथोक्तलक्षणोपेतम्‌। कथम्‌। अन्नाद्धयेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। 


. TL मान साफ ५ 
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३ ततीयोञ्चुवाक: मन्त्र: १ 
प्राणको आद्न॑सप से प्यानकर्‌ सुना. य 
अथ भृगुवल्लयध्याये तृतीयोऽनुवाकः। 


प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। प्राणाद्ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। प्राणेन जातानि जीवन्ति। प्राणं 


प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय। पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रहमेति। त& होवाच। 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति। स तपोऽ- 
तप्यत। स तपस्तप्त्वा ।।१।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्ल्यध्याये | 
तृतीयोऽनुवाकः।।३।। 
प्राण ब्रह्म है, ऐसा भृगु ने जाना, क्योंकि निश्चय प्राण से ही ये प्राणी जन्मते हैं, 
उत्पन्न हुए प्राण से ही जीते रहते हैं और मरणोन्मुख होने पर प्राण में ही लीन हो जाते हैं। 
“ऐसा जानकर संशय ग्रस्त होकर फिर भी पिता वरुण के पास आया। भगवन्‌! मुझे ब्रह्म का 
उपदेश करें! भृगु से वरुण ने कहा - तू तप से ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा 
कर, क्योंकि तप ही ब्रह्म है, तब भृगु ने (इन्द्रिय और मन की एकाग्रता रूप) तप किया 
और उसने तप करके।।१।। 


। इति तृतीयोऽनुवाकः। । 


तस्माद्युक्तमन्नस्य ब्रह्मत्वमित्यभिप्रायः। स एवं तपस्तप्त्वाऽन्नं ब्रह्मेति विज्ञाय लक्षणे- 
नोपपत्त्या च पुनरेव संशयमापन्नो वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रहमेति। कः 
पुनः संशयहेतुरस्येत्युच्यते । अन्नस्योत्पत्तिदर्शनात्‌ । तपसः पुनः पुनरुपेदशः साधनातिशयत्वा- 
वधारणार्थः। यावदब्रस्मणो लक्षणं निरतिशयं न भवति, यावच्च जिज्ञासा न निवर्तते ८ 
तावत्तप एव ते साधनम्‌। तपसैव ब्रह्म विजिज्ञासस्वेत्यर्थः। ऋज्चन्यत्‌ ।।१।। 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिव्यश्रीमच्छकर भगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीयभृगुवल्ल्यध्यायभाष्ये द्वितीयोऽनुवाकः 11२ 11 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवत: कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये तृतीये भृगुवल्ल्यध्याये तृतीयोऽनुवाकः । 1३ /। 


फिल्म परसक्ि पि वच्तितशाङ्सः एष्मसुतः 7 अ ॥ 
ब्पन क्रो श्रक्लरुव नानकर दन; करूण aft च 
अथ भुगुवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः। 


मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। मनसो ह्येव खल्वि- नज 
मानि भूतानि जायन्ते। मनसा जातानि जीवन्ति। | 
मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय। पुनरेव 
वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रहमेति। 
त& होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो 
ब्रहमेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा ।।१।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्लयध्याये 


टि जसा हे जानम स छलल बता सम कः।.। ४। 


अथ भूगुवल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः। 

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌। विज्ञानाद्ध्येव खल्वि- 

मानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। वितरक 
विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तदविज्ञाय। पुनरेव 
वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मेति। 


मन ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय मन से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न हुए, मन से 
ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख होने पर मन में ही लीन होते हैं। ऐसा जान कर भृगु फिर 
भौ अपने पिता वरुण के पास गया। भगवन्‌! मुझे ब्रह्म का बोध कराओ! वरुण ने भृगु से 
कहा - तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तप ही ब्रह्म है, तब भृगु ने तप किया और 
उसने तप करके।।१।। 


क्किति त्रो नर द्र से "विडा सू श्रन्‌ Mr तवश्य. 


। इति चतुर्थोऽनुवाकः । । 


विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि विज्ञान से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न हुए विज्ञान से ही प्राण धारण करते हैं और मरणोन्मुख होने पर विज्ञान में लीन 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्ल्यध्यायभाष्ये चतुर्थपञ्चमावनुवाकौ । ।४।।५।। 


६ पष्ठोऽनुवाकः मन्त्र; १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ७३ 


त& होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासंस्व। ठ ति 
ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत।, तपस्तप्त्वा ।1१1। सुवण छ हम 


इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्ल्यध्याये 
[झलक आढलरूप खे म्ण निम लि टिया से (नि ब्ब प्रसुन्जममोनुज्ाक प्रा वरु कश्या छ कना किन्न कीना र कल: 


अथ भृगुवल्ल्यध्याये षष्ठोऽनुवाकः। | 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। आनन्दाद्धयेव खल्वि- | 
मानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि 
जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। सैषा 
भार्गवी वारुणी विद्या। परमे व्योमन्प्रतिष्ठिता। स 
य एवं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्भवति प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेन। महान्कीर्त्या ।।१।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्लयध्याये 
| उपस्यान्तरिण स्यान्न नख्चग EN ष्ठोऽनुवाकः।।६।। 
हो जाते हैं। ऐसा जानकर भृगु फिर अपने पिता वरुण के निकट आया। हे भगवन्‌! 


मुझे ब्रा का बोध करावें! वरुण ने भृगु ने तप किया और तप करके।।१।। 
। । इति पञ्चमोऽनुबाकः।। 


आनन्द ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि आनन्द से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न हुए आनन्द से जीवित रहते हैं और विनाशोन्मुख हुए आनन्द में ही प्रविष्ट हो जाते 
हैं। वह यह वरुण से उपदिष्ट और भृगु से ज्ञात ब्रह्मविद्या हृदयाकाश के भीतर (अद्वैत 
परमानन्दरूप में) स्थित है। जो ऐसा जानता है वह परब्रह्म में स्थिति प्राप्त करता है, यानी 
ब्रहम ही हो जाता है। वह अन्नवान्‌ और अन का भोक्ता (प्रदीप्ताग्नि) हो जाता है। 
बह प्रजा, पशु और शमदमादि ज्ञान के साधन रूप ब्रह्मतेज से युक्ता हो महान्‌ होता है 
तथा (शुभाचरण के कारण होने वाली) ख्याति से भी महान्‌ होता है।।१।। 


। इति षष्ठोऽनुवाकः । । 
एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षणमपश्यञ्शनैः शनैरन्तरनु- 
प्रविश्यान्तरतममानन्दं ब्रह्म विज्ञातवांस्तपसैव साधनेन भृगुस्तस्मादब्रहमऽविजिज्ञासुना 
बाह्यान्तःकरणसमाधानलक्षणं परमं तपःसाधनमनुष्ठेयमिति प्रकरणार्थः । ८7 ठ 
eS 


क न त त न ता S| ह मोगना, जन सतना से 
नही चोडा ® लयन ल गोगना. डुन खतन 
$ कमी जड़ी क्ट 16 साली से गढ़ी छोडरा | तिन्ही डती दै: 
७४ जब्राने नंगे आए मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
नडे न केण अर. पता रूव आते बशा 
हद उदासी का कल 


अथ भृगुवल्लभध्याये सप्तमोऽनुवाकः। वात 
अन्नं न निन्द्यात्‌। तदव्रतम्‌। प्राणो वा अन्नम्‌। शरीरात 
शरीरमन्नादम्‌। प्राणे शरीर प्रतिष्ठितम्‌। शरीरे अन्न 


प्राण: प्रतिष्ठितः। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। स्‌ य अभ्या: 


प्राण झारीई, उ्पिखितसर 
(गुरु के समान ही) अन्न की भी निन्दा न करे, यह ब्रह्मवेत्ता के लिये व्रत 


है। (शरीर के भीतर रहने के कारण) प्राण ही अन्न है और शरीर अन्नाद है। प्राण 
में शरीर स्थित है और शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार (परस्पर एक दूसरे के 
आश्रित होने से) दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित हैं (अर्थात्‌ आश्रित होने से अन्न है 


““ अधुनाऽऽख्यायिकातोऽपसत्य श्रुतिः स्वेन वचनेना55ख्यायिकानिर्वृत्तमर्थमाचष्टे - 


सैषा भार्गवी भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता वारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया- 
'काशगुहायां परमे आनन्देऽद्वैते प्रतिष्ठिता परिसमाप्ताऽन्नमयादात्मनो ऽधिप्रवृत्ता। य एव- 
मन्योऽपि तपसैव साधनेनानेनैव क्रमेणानुप्रविश्याऽऽनन्दं ब्रह्म वेद,स एवं विद्याप्रतिष्ठा- 
नात्प्रतितिष्ठत्यानन्दे परमे ब्रह्मणि, ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः । 

दृष्ट -च फलं तस्योच्यते -- 


अन्नवान्प्रभूतमन्नमस्य विद्यत इत्यन्नवान्‌। सत्तामात्रेण तु सर्वो ह्यन्नवानिति विद्याया 
विशेषो न स्यात्‌। एवमन्नमत्तीत्यन्नादो दीप्ताग्निर्भवतीत्यर्थः। महान्भवति। केन महत्त्वमित्यत 
आह - प्रजया पुत्रादिना पशुभिर्गवाश्वादिभिर्ब्रह्मवर्चसेन शमदमज्ञानादिनिमित्तेन तेजसा। 
महान्भवति कीर्त्या ख्यात्या शुभप्रचारनिमित्तया ।।१।। 
इति श्रीमत्परमहसपरिब्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीयच्छकर भगवतः कृतौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीयभृगुवल्ल्यथ्यायभाव्ये षष्ठोऽनुवाकः । । ६ 11 


किंचान्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म विज्ञातं यस्मात्तस्मादगुरुमिवान्नं न निन्द्यात्तदस्यैवं 

~ ब्रह्मविदो ब्रतमुपदिश्यते । ब्रतोपदेशोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाक्त्वं चान्नस्य ब्रह्मोपलब्ध्युपाय- 

त्वात्‌। प्राणो वा अन्नम्‌। शरीरान्तर्भावात्प्राणस्य। यद्यस्यान्तः प्रतिष्ठितं भवति तत्तस्यान्नं 

ero, शरीरमप्यन्नं 

२ भवतीति। शरीरे च प्राणः प्रतिष्ठितस्तस्मात्प्राणोऽन्नं शरीरमन्नादम्‌। तथा शरीरमप्यन्नं 

. ~ प्राणोऽन्नादः। कस्मात्प्राणे शरीर प्रतिष्ठितम्‌। तन्निमित्तत्वाच्छरीरस्थितेः । तस्मात्तदेतदुभयं 

। ५ शरीरं प्रा्णश्रान्नमन्नादश्च । येनान्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितं तेनान्नम्‌। येनान्योन्यस्य प्रतिष्ठा 

४५ ७ क लेट ce डारीर चोभयमन्नमन्नादं - 

` तेनान्नादः। तस्मात्प्राणः शरीरं चोभयमन्नमन्नादं च। 


जाद सकता प्राली 


प्राग्स 


ठत 1764 
“~ 
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८ अष्टमोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ७५ 


एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्न- 
वानन्नादो भवति। महान्भवति प्रजया पशुभिर्द्रह्म- 
वर्चसेन। महान्कीर्त्या ।।१।। 

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्लबध्याये 


म ता सा म न नन उनुवाकः 1904 17 अझ जीउन 


बल का नँ बाजा कष प्रात तशा जलं 


, अथ भृगुवल्लयध्यायेऽष्टमोऽनुवाकः। 
_अन्नंन परिचक्षीत। तद्व्रतम्‌। आपो वा अन्नम्‌ ([निन्घ्यात विद्रे 
ज्योतिरन्नादम्‌ अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌। 
ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः। तदेतदन्नमन्ने प्रति- 
ष्ठितम्‌। स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद्‌, प्रति- 
तिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। महान्भवति 
और आधार होने से अन्नाद है) जो इस प्रकार अन्न को अन में स्थित जानता है 
वह प्रख्यात होता है। अन्नवान्‌ और अन्न का भोक्ता होता है। प्रजा, पशु तथा ब्रह्मतेज 


के कारण महान्‌ होता है एवं ख्याति के कारण भी महान्‌ होता है।।१।। 
। इति सप्तमोऽनुवाकः।। 


अन्न का प्रत्याख्यान न करे, यह व्रत है। जल ही अन्न है, ज्योति अन्नाद है। 
जल में ज्योति स्थित है और ज्योति में जल स्थित है। इस प्रकार ये दोनों अन्न ही 
अन्न में प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अन्न को अन्य में प्रतिष्ठित जानता है वह प्रतिष्ठित 


स य एवमेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठत्यन्नान्नादात्मनैव। किचान्नवान- 
ज्नादो भवतीत्यादि पूर्ववत्‌ ।।१।। 
इति श्रीमत्परमह॑सपरिव्राजका चार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवतः 
कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्लयध्याये सप्तमोऽनुवाकः । 1७1 । 
अन्नं न परिचक्षीत न च परिहरेत्‌ तद्रतं पूर्ववत्सतुत्यर्थम्‌। तदेव शुभाशुभ- 
कल्पनयाऽपरिगृह्णमाणं स्तुतं महीकृतमन्नं स्यादेवं यथोक्तमुततरेष्वप्यापो वा अन्नमित्यादिषु 
योजयेत्‌ ।।९।। 


७६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ भृगुवल्ल्यध्याये- 


प्रजया पशुभित्रह्यवर्चसेन। महान्कीर्त्या ।।१॥। | 

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्लयध्याये- | 

एन संचय सम तन तान दो कि याकड एज जीउको जमन | संचय रूप श्रोत तभ्य दानवे जकन की डग्राद्चर्ना ककल | 
नवमाऽनुवाकः। 


अन्नं बहु कुर्वीत। तद्व्रतम्‌। पृथिवी वा अन्नम्‌। | 
आकाशोऽन्नादः! पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठित: । | 
आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता। तदेतदन्नमन्ने प्रति- | 
ष्ठितम्‌। स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद, प्रति- 

तिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। महान्भवति प्रजया 

पशुभिरब्नह्मवर्चसेन । महान्कीर्त्या ।।१।। 


इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्लग्ध्याये | 


नवमोऽनुवाकः। ।९।। 
होता है, वह अन्नवान्‌ और अन्न का भोक्ता होता है। प्रजा पशु और ब्रह्मतेज के कारण 
महान्‌ होता है। तथा ख्याति के कारण भी महान्‌ होता है।।१।। 
। । इत्यष्टमोऽनुवाकः । । 
बहुत अन्न उपजावे, यह व्रत है। पृथिवी ही अन्न है, आकाश अन्नाद है। पृथिवी 
में आकाश प्रतिष्ठित है और आकाश में पृथिवी प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ये दोनों अन्न 
में प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है बह प्रतिष्ठित होता 


है, अन्नवान्‌ और अन्न का भोक्ता होता है। प्रजा, पशु और ब्रह्मतेज से महान्‌ होता है 
तथा कीर्ति से भी महान्‌ होता है।।१।। 


RRC ROR SIR x 


। ।इति नवमोऽनुवाकः।। । 


NNR 
अप्सु ज्योतिरित्यब्ज्योतिषोरत्नान्नादगुणत्वेनोपासकस्यान्नस्य बहुकरणं व्रतम्‌ ।।१।। 
डति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिव्यश्रीमच्छकरधगवतः क्तौ 
तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये शृगुवल्लयध्यायेऽष्टमनवमावनुवाकौ ।।८।।९।। 


तथा पृथिव्याकाशोपासकस्य वसतौ वसतिनिमित्तं कंचन कंचिदपि न प्रत्या- 
वसत्यर्थमागतं हो पाल + . 

चक्षीत वसत्यर्थमागतं न निवारयेदित्यर्थ:। वासे च दत्तेऽवश्यं ह्यशनं दातव्यम्‌। 

तस्माद्यया कया च विधया येन केन चु_ प्रकारेण बह्वन्नं प्राप्तुयादबहन्नसंग्रहं 

कुर्यादित्यर्थः। यस्मादन्नवन्तो विद्वांसोऽभ्यागतान्ार्थिनेऽराधि संसिद्धमस्मा अन्नमित्या- 


चक तिज ॥ यी 


आारणागी वीसीबण _ 
क्रे रास नेछ n> जी 4 
१० दशमोऽनुवाकः मन्त्रः A Br PSNR 
ब्रो & ३ 9 प्रव्कारान्तर अक्ल की -उक्त्सना 
अविर? खदकार्‌ का लिव ओर्‌ पल एने अनन से श्रद्धा की उपासना 


सान के समता ताग अह्टोरी अस पड़ सतह, शालटबरिडोरी - 


७७ 


विम उन्रामंभर माग जेरा Fe ङो टा मालात दशमोऽनुवाकः। 
7९९ कनिराप भानो - न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत। तद्व्रतम्‌। तस्माद्यया 
कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात्‌। अराध्यस्मा श 
अन्नमित्याचक्षते। एतद्वै मुखतो 5न्न राम्‌? राद्धम्‌ 
मुखतोऽस्मा अन्न& राध्यते। एतद्वै मध्यतो ऽन्न 
राखन । सध्यतोऽस्मा अन्न राध्यते। एतद्वा 
अन्ततो5न्नरराद्धम्‌ अन्ततोऽस्मा अन्न&राध्यते (१) । 


इति प्राणापानयोः की हयो? हस्तयोः। गतिरिति 


न वाटे जगे य एवं वेद। क्षेम इति वाचि] योशक्षेभ 


निवास के लिए घर पर आये हुए किसी का भी (अतिथि का) परित्याग न करे, _ आये हुए किसी का भी (अतिथि का) परित्याग न करें, 
(पृथिवी और आकाश की उपासना करने वालों के लिये) यह व्रत है। इसलिये गृहागत 
अतिथिसत्कार के लिये किसी न किसी प्रकार खूब अन्न प्राप्त करें (क्योंकि अन्नउपासक 
गृहागत) उस अतिथि से अने अन तैयार किया का अन्न तैयार किया है% ऐसा कह कर परित्याग नहीं करते। 
जो गृहस्थ सत्कारपूर्वक सिद्ध किया हुआ अन्न को देता है उसे मुख्यवृत्ति से ही 
अन्न प्राप्त होता है। जो मध्यमवृत्ति से सिद्ध किया हुआ अन्न है उसे मध्यमवृत्ति से ही 
अन्न प्राप्त होता है और जो निकृष्टवृत्ति से (तिरस्कार पूर्वक) सिद्ध किया हुआ अन्न देता 
है उसे निकृष्टवृत्ति से अन्न प्राप्त होता है।।९ ॥। जो इस प्रकार जानता है (उसे पूर्वोक्त 
फल की प्राप्ति होती है। अब प्रकारान्तर से ब्रह्मोपासना बतलाते. हैं।) ब्रह्म वाणी में क्षेमरूप-. 
से, योगक्षेमरूप से प्राण और अपान में, कर्मरूप से हाथों में, गतिरूप से चरणों में और 
“सरूप से गुदा में (उपासनीय है), यह मनुष्य सम्बन्धी उपासना बतलायी गयी है। अब 


चक्षते न नास्तीति प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति तस्माच्च हेतोर्बह्न्नं प्राप्नुयादिति पूर्वेण संबन्धः । 
अपि चान्नदानस्य माहात्म्यमुच्यते । यथा यत्कालं प्रयच्छत्यन्तं तथा तत्कालमेव प्रत्युपनमते। 

कथमिति तदेतदाह -- | 

एतद्वा अन्नं ल चालक तस्य कि फल द यते मुख्ये प्रथमे बयसि मुख्यया वा वृत्त्या, पूजापुरःसरमभ्यागता- ० 
यान्नार्थिने राद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति वाक्यशेषः। तस्य कि फलं -- मुखतः 
पूर्वे वयसि मे मुख्या सा त्यासच अनायास वा वृत्त्याउस्मा अन्नदायान्नं राध्यते ,यथादत्तमुपतिष्ठत इत्यर्थ: ।“ 
एवं मध्यतो मध्यमे वयसि मध्यमेन चोपचारेण। तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन चोपचारेण 
परिभवेन तथैवास्मै राध्यते संसिध्यत्यन्नम्‌। य एवं वेद्‌ य एवमन्नस्य यथोक्तं माहात्म्यं 
वेद, तद्दानस्य यथोक्तं फलमुपनयेत्‌। ` 


क क ना PMN IE SPONSE 


स 


७६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (३ भृगुवल्ल्यध्याये- 


दयो :। विमुक्तिरिति पायौ। इति मानुषीः 

अ 7 समाज्ञाः। अथ दैवीः।)तृप्तिरिति वृष्टौ। बलमिति 

विद्युति (२)। यश इति पशुघु। ज्योतिरिति 

नक्षत्रेषु। -प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे। सर्वमि- 

त्याकाशे। तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत। प्रतिष्ठावान्भवति। 

तन्मह इत्युपासीत। महान्भवति। तन्मन इत्युपासीत। 

अजन मानवान्भवति (३) तन्नम इत्युपासीत। नम्यन्तेऽस्मै 

आर्य मक्राथे. कामाः। तदब्रह्मेत्युपासीत। ब्रह्मवान्भवति। 
देवताओं में होने वाली उपासना कही जाती है - तृप्तिरूप से ब्रह्म ही वृष्टि में, बलरूप 
से विद्युत्‌ में उपासनीय है।।२।। यशरूप से पशुओं में, ज्योतिरूप से नक्षत्रों में, पुत्रादि 
प्रजा, पितृ ऋण से मुक्त होनारूप अमरत्व और आनन्दरूप से उपस्थ में, (स्थित ब्रह्म की | 
उपासना करें) वह ब्रह्म सबका आधार है - ऐसा समझ कर उसकी उपासना करें, इसमें i 
उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है। वह ब्रह्म महत्त्व गुण वाला है इस भाव से उसकी उपासना | 
करें, इससे उपासक महान्‌ होता है। वह मन ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करें, इससे उपासक . | 
मनन करने में समर्थ. होता है।।३।। वह “नमः' है इस प्रकार ब्रह्म की उपासना करें, इससे . | 
सम्पूर्ण भोग्यपदार्थ उपासक के पास विनम्र होकर जाते हैं। वह ब्रह्म सबसे बड़ा है, 


इदानीं ब्रह्मण उपासनप्रकार उच्यते - 


- क्षेम इति वाचि। क्षेमो नामोपात्तपरिरक्षणम्‌। । ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित- 
” मित्युपास्यम्‌। योगक्षेम इति, योगोऽनुपात्तस्योपादानम्‌। तौ हि योगक्षेमौ प्राणापानयो 
० सतोर्भवतो यद्यपि, तथाऽपि न प्राणापाननिमित्तावेव किं तहिः ब्रह्मनिमित्तौ। तस्माद्ब्रह्म 
/ योगक्षेमात्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठितमित्युपास्यम्‌। एवमुत्तरेष्वन्येषु तेन तेना55त्म तेन तेनाऽऽत्मना 
८ ब्रह्मैवोषास्यम्‌। कर्मणो ब्रह्मनिर्वर्त्यत्वाद्धस्तयोः कर्मात्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितमित्युपास्यम्‌। | 
' गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ। इत्येता मानुषीर्मनुष्येषु भवा मानुष्यः समाज्ञा १ 
~ आध्यात्मिक्यः समाज्ञा ज्ञानानि विज्ञानान्युपासनानीत्यर्थ:। | | 


क अथानन्तरं दैवीदैव्यो देवेषु भवाः समाज्ञा उच्यन्ते। तृप्तिरिति वृष्टौ। वृष्टेरन्ना- 
“४ दिद्वारेण तृप्तिहेतुत्वादब्र॒ह्मैव तृप्त्यात्मना वृष्टौ व्यवस्थितमित्युपास्यम्‌। तथाऽन्येषु 
तेन तेनाऽऽत्मना ब्रहमैवोपास्यम्‌। तथा बलरूपेण वि्युति। यशोरूपेण पशुषु । ज्योतीरूपेण 


> 
ल सक 
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नातव > cE be 


च्डेराटसयात्‌ सच्छे भ्त ष दे 278 प््ञ्भाति स याशि 


१० दशमोऽनुवाकः मन्त्रः ४) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ७६ 


तद्ब्रह्मण: परिमस्र, इत्युपासीत। पर्येणं म्रियन्ते 

द्विषन्तः सपत्नाः। परि येऽप्रिया श्रातृव्याः। स 

यश्चायं पुरुषे। यश्चासावादित्ये। स एकः (४) 
इस प्रकार उपासना करें। इससे वह ब्रह्म के समान गुण वाला होता है।_वह ब्रह्म 
_का परिमर (विद्युत्‌, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य और अग्नि ये पाँच देवता जिसमें मरते 
हैं, ऐसा आकाश) है, इस प्रकार उसकी उपासना करें, इससे उस उपासक से द्वेष करने 
वाले प्रतिपक्षी मर जाते हैं तथा जो अप्रिय भाई के पुत्र होते हैं वे भी मर जाते 
हैं। बह जो इस पुरुष में है तथा जो उस आदित्य में है- एक ही है।।४।। 


नक्षत्रेषु। प्रजातिरमृतममृतत्वप्राप्तिः पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वारेणाऽऽनन्दः _सुखमित्येत- 
_त्सर्वमुपस्थनिमित्तं_ब्रह्मैवानेनाऽऽत्मनोपस्थे प्रतिष्ठितमित्युपास्यम्‌। सर्व ह्याकाशे 
प्रतिष्ठितमृतो यत्सर्वमाकाशे तदब्रसमैवेत्युपास्यम्‌। तच्चाऽऽकाशं ब्रह्मैव। तस्मात्तत्सर्वस्य 
प्रतिष्ठेत्युपासीत। प्रतिष्ठागुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति। एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं 


| 

| 

| 

| 

| | 

तदब्रह्मैव तदुपासनात्तद्ठान्भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । श्रुत्यन्तराच्च - “तं यथा यथोपासते तदेव 


भवति” (शतपथब्रा. १०-५-२-२०) इति। 

तन्मह इत्युपासीत। महो महत्त्वगुणवत्तदुपासीत। महान्भवति। तन्मन इत्युपासीत। 
मननं मनः । मानवान्भवति मननसमर्थो भवति। तन्नमइत्युपासीत। नमनंनमो नमनगुणवत्तदुपासीत। 
नम्यन्ते प्रह्वी भवन्त्यस्मा उपासित्रे कामाः काम्यन्त इति भोग्या विषया इत्यर्थः । 
तदब्रहात्युपासीत। ब्रह्म परिवृढतममित्युपासीत ।ब्रह्मबांस्तद्गुणो भवति। तदब्रह परिवृढतममित्युपासीत ।ब्रह्मवांस्तदगुणो भवति। तद्ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत। ब्रह्मण क ति, परिम्रियन्तेऽस्मिन्पञ्च देवता ८7“ 
--आदित्योऽग्निरित्येताः । अतो वायु: परिमरः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धे: : श्रृत्यन्तरप्रसि्धे: । स एष एवायं ७“ 


इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरस्तमाकाशं वाय्वात्मानं ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत (प्रर्येनमेवंविद 
प्रतिस्पर्धिनो द्विषन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपत्ना यतो भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः सपत्ना 


इति। ये एनं द्विषन्तः सपत्नास्ते परिग्रियन्ते प्राणाञ्जहति। किच ये चाप्रिया अस्य 
भ्रातृव्या अद्विषन्तोऽपि ते च परिप्रियन्ते। | 
प्राणो वा अन्नु शरीरमन्नादमित्यारभ्याऽऽकाशान्तस्य कार्यस्यैदान्नान्नादत्वमुक्तम्‌। 


| 
उक्तं नाम कि तेन, तेनैतत्सिद्धं भवति, कार्यविषय एवं भोज्यभोक्तृत्वकृतः संसारो_ ८” | 
न त्वात्मनीति। आत्मनि तु श्चान्त्योपचर्यते। | 
। 

| 

| 


नन्वात्माऽपि परमात्मनः कार्य ततो युक्तस्तस्य संसार इति। न। असंसारिण एव 


पवत । Sl ह्यसंसारिण एव परमात्मन 
थर मोर ष्म क (प्रहर 


सात वत घर योरेक, को क्चैवात्‌ परान्न 


nS । जहर ओर डमे ही ठी पपया कामली 


छ ग एवंवित्‌। अस्माल्लोकात्परत्य। एतमन्नमयमात्मान- 
मुपसंक्रम्य। एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य। एतं 
मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य। एतं विज्ञानमयमात्सा- 
नमुपसंक्रम्य। एतमानन्दमयमात्मानमुपस क्रम्य । 
इमाँल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌। फासा क 
गायन्नास्ते। हाइवु हाइवु हाइवु (५)। अडो> 
जो इस प्रकार जानने वाला है वह इस दृष्टादृष्टलोक से निवृत्त होकर इस 
` अन्नमय आत्मा को प्राप्त कर इस प्राण में आत्मा के प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय 
आत्मा के प्रति संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त कर तथा इस आनन्दमय 
आत्मा के प्रति संक्रमण कर इन लोकों में यथेच्छ भोगों को भोगता हुआ इच्छानुसार 
रूप धारण कर विचरता हुआ इस साम का गान करता है हाइवु, हाउवु, हाइवु।1५1॥ 
2” कार्येऽनुप्रवेशः श्र्यते । तस्मात्कार्यानुप्रविष्टो जीव आत्मा पर एवासंसारी । सृष्ट्वा5नुप्राविश- 
-> दिति समानकर्तु (क) त्वोपपत्तेश्च। सर्गप्रवेशक्रिययोश्चैकश्चेत्कर्ता” ततः क्त्वाप्रत्ययो 
युक्ताः। प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्तिरिति चेत्‌। न। प्रवेशस्यान्यार्थत्वेन प्रत्याख्यातत्वात्‌। 
अनेन जीवेने"ति (छा.उ. ६-३-२) विशेषश्नुतर्धर्मान्तरेणानुप्रवेश इति चेत्‌। न। “तत्त्वमसीति 
(छा.उ. ६-८-७) पुनस्तद्धावोक्तेः। भावान्तरापन्नस्यैव तदपोहार्था संपदिति चेत्‌। न। “तत्सत्यं 
स आत्मा तत्त्वमसी"ति (छा,उ. ६-८-७) सामानाधिकरण्यात्‌। दृष्टं जीवस्य संसारित्वमिति 
चेत्‌। न। उपलब्धुरनुपलभ्यत्वात्‌। संसारधर्मविशिष्ट आत्मोपलभ्यत इति चेत्‌। न। धर्माणां 
धर्मिणोऽव्यतिरे कात्कर्मत्वानुपपत्तेः उष्णप्रकाशयोर्दाह्मप्रकाश्यत्वानुपपत्तिवत्रासादि- 
दर्शनाददुःखित्वाद्यनुमीयत इति चेत्‌। न। त्रासादेदु:खस्य चोपलध्यमानत्वान्नोपलब्धुधर्मत्वम्‌। 
कापिलकाणादादितकशास्त्रविरोध इति चेत्‌। न। तेषां मूलाभावे वेदविरोधे च श्रान्तत्वोपपत्तेः । 
्रुत्युपपत्तिभ्यां च सिद्धमात्मनोऽसंसारित्वमेकत्वाच्च। 
7 कथमेकत्वमित्युच्यते -- 


स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इत्येवमादि पूर्ववत्सर्वम्‌। अन्नमयादि 


क्रमेणाऽऽनन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्यैतत्साम गायन्नास्ते। सत्यं ज्ञानमित्यस्या ऋचोऽथों 
“ व्याख्यातो विस्तरेण दिया के मे सयॉस्कामाम्सा हाण ऽऽनन्दवल्लया सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा 
~ विपश्चितेति तस्य फलवचनस्यार्थविस्तारो नोक्तः। के ते, किंविषया वा सर्वे कामाः, 


De RS रि. र i 


~ यिकायां पूर्वविद्याशेषभूतायां तपो ब्रह्मविद्यासाधनमुक्तम्‌। प्राणादेराकाशान्तस्य च 
४ TTT oo » 


छै 


८१ 


अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो ऽ३ह- 
० श्लोककूदह& क्ला 
मन्नादोऽशहमन्तादः । अह& श्लोककृदहश श्लोक स*॑ंच्यव उः - 
कृदह&श्लोककृत्‌। अहमस्मि प्रथमजा३ऋता ३स्य। | 
ल पूर्व पारित साका 
अद पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नार भायि। यो मा ददाति स नन्त 
अति इदेव मा३5ऽवाः। अहमन्नमन्नमुदन्तमाशद्धि। अहं 


न्द्री 


_लासिब सरक विश्वं भुवनमभ्यभवाम्‌। सुवर्न ज्योतीः। य एवं सुवर्‌ पुनन 


74 ` विशुद्ध होता हुआ भी मैं भोग्य हूँ, मैं अन हूँ, मैं अन हूँ, मैं PC हूँ, 
मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही श्लोककृत्‌ (अन्न एवं अन्नाद के संघातकर्ता) 
हँ, मैं ही श्लोककृत्‌ हूँ, मैं ही श्लोककृत्‌ हूँ। मैं ही मूर्तामूर्त जगत्‌ के पहले हिरण्यगर्भ 
से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं ही देवताओं से पूर्ववर्ती विराद्‌ एवं अमरत्व का केन्द्र स्थान हूँ। 
जो अन्नरूप मुझे (अन्नार्थियों को) देता है वह इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु 
स्वयं अन्न भक्षण करने वाले को मैं अन्नरूप से भक्षण करता हूँ। मैं इस सम्पूर्ण भुवन 
का पराभव करता हूँ, हमारी ज्योति सूर्य के समान सदा प्रकाशरूप है, ऐसी यह 
द Sahoo SO ES NEL SRS SDSS SF SES जमला 


_कार्यस्यान्नान्नादत्वेन विनियोगश्चोक्त:। न विनियोगश्चोक्त:। ब्रहाविषयोपासनानि च। ये च सर्वे कामाः 


प्रतिनियतानेकसाधनसाध्या आकाशादिकार्यभेदविषया एते दर्शिताः। एकत्वे पुनः ~ 
आका क सवाल तत्र कथं युगपदब्रह्मस्वरूपेण 
सर्वान्कामानेवंवित्समश्नुते इत्युच्यते। सर्वात्मत्वापत्तेः। कथं सर्वात्मित्वापत्तिरित्याह। 
पुरुषादित्यस्थात्मैकत्वविज्ञानेनापो ह्योत्कर्षापकर्षावन्नमयाद्यात्मनो 5विद्याकल्पितान्क्रमेण 
संक्रम्या55नन्दमयान्तारसत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मादृश्यादिधर्मक स्वाभाविकमानन्दमजममृत- 
मभयमद्दैतं फलभूतमापन्न इमाँल्लोकान्भूरादीननुसंचरन्निति व्यवहितेन संबन्धः। कथमनु- 
संचरन्‌। कामान्नी कामतोऽन्नमस्येति कामान्नी। तथा कामतो रूपाण्यस्येति कामरूपी। ४ 
_अनुसंचरन सर्वात्मनेमाँल्लोकानात्मत्वैनानुभवन्‌। किम्‌, एतत्साम गायन्नास्ते। समत्वा- 
दब्रह्मैव साम, सर्वानन्यरूपं गायञ्शब्दयन्नात्मैकत्वं प्रख्यापयँल्लोकानुग्रहार्थ तदविज्ञानफलं 
चातीव कृतार्थत्वं गायन्नास्ते तिष्ठति। | 
क्रभग' हाइवु हाइवु हाउवु। अहो इत्येतस्मिन्र्थेऽत्यन्तविस्मयख्यापनार्थम्‌। कः पुनरसौ | 
विस्मय इत्युच्यते - अद्वैत आत्मा निरञ्जनोऽपि सन्नहमेवान्नमन्नादश्च। किंचाहमेव ^ _ 
झ्लोककृत्‌। श्लोको नामान्नान्नादयोः संघातस्तस्य कर्ता चेतनावान्‌। अन्नस्यैव वा | 


८२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (३ भृगुवल्ल्यध्याये- 


वेद। इत्युपनिषत्‌ (६)।। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्लयध्याये 
दशमोऽनुवाकः।।१०।। 
ब्रह्मविद्या है। जो इसे इस प्रकार जानता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता है।।६।। 


~ परार्थस्यान्नादार्थस्य सतोऽनेकात्मकस्य पारार्थ्येन हेतुना संघातकृत्‌। त्रिरुक्तिर्विस्मय- 
~ त्वख्यापनार्था। अहमस्मि भवामि। प्रथमजाः प्रथमजः प्रथमोत्पन्नः। ऋतस्य सत्यस्य 
त्वख्यापनाथ ऋतस्य सत्यस 


_मूर्तामूर्तस्यास्य जगतो देवेभ्यश्च पूर्वममृतस्य नाभिरमृतत्वस्य नाभिर्मध्यं _मत्संस्थम देवेभ्यश्च पूर्वममृतस्य नाभिरमृतत्वस्य नाभिर्मध्यं मत्संस्थम- 


/ मृतत्बं प्राणिनामित्यर्थः। 


यः कश्चिन्मा मामन्नमन्नार्थिभ्यो ददाति प्रयच्छत्य न्नात्मना ब्रवीति स इदि त्थ- 

~ _मेवमविनष्ट_यथाभूतमावाः अवतीत्यर्थ;। यः पुनरन्यो मामदत्वाऽर्थिभ्यः काले त्वाऽर्थिभ्यः कात 
९४” प्राप्तेऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्षयन्तं पुरुषमहमन्नमेव संप्रत्यद्मि भक्षयामि। तमनत्नमदन्तं भ पुरुषमहमन्नमेव संप्रत्यद्मि भ । अत्राऽऽहेवं 
तहि बिभेमि सर्वात्मत्वप्राप्तेर्मोक्षादस्तु संसार एव यतो मुक्तोऽप्यहमन्नभूत आद्य 
स्यामन्नस्यैवं मा भैषीः संव्यवहारविषयत्वात्सर्वकामाशनस्यातीत्यायं संव्यवहारविषय- 
मन्नान्नादादिलक्षणमविद्याकृतं विद्यया ब्रह्मत्वमापन्नो विद्वांस्तस्य नैव द्वितीयं वस्त्वन्तर- 
“ मस्ति यतो बिभेत्यतो न भेतव्यं मोक्षात्‌। एवं तहि किमिदमाह - अहमन्नमहमन्नाद 
इत्युच्यते योऽयमन्नान्नादादिलक्षणः संव्यवहारः कार्यभूतः स संव्यवहारमात्रमेव न 
परमार्थवस्तु। स एवंभूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्मव्यतिरेकेणासन्निति कृत्वा ब्रह्मविद्या 
कार्यस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्यर्थमुच्यते अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादोऽहमन्नादो- 
ऽहमन्नाद इत्यादि। अतो भयादिदोषगन्धोऽप्यविद्यानिमित्तोऽविद्योच्छेदादब्रह्मभूतस्य 


7 न कत नन भूत मयी वाउस्मन्धूतानीति विश्वं समस्तं भुवनं भूतैः संभजनीयं ब्रह्यादिभिर्भवन्तीति वा नीति 

ज्र सुवर्न ज्योतीः सुवरादित्यो नकार उपमार्थे। आदित्य इव सकृद्विभातमस्मदीयं 

” ज्योतीर्ज्योतिः। प्रकाश इत्यर्थ: । इति बल्लीद्वयविहितोपनिषत्परमात्मज्ञानं तामेतां यथोक्ता- 

ज्र मुपनिषदं शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा भूगुवत्तपो महदास्थाय य एवं शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा भृगुवत्तपो महदास्थाय य एवं 
/ चेद तस्येदं फलं यथोक्तमोमिति ।।१-६।। 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर भगवतः ड 

कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीयभृगुवल्ल्यध्यायभाष्ये दशमोऽनुवाकः ।।१०।। 


१० दशमोऽनुवाकः मन्त्रः १) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ८३ 


सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु 
मा विद्विषावहै। । | 
3७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीयो भृगुवल्लयध्यायःसमाप्तः।।३।। 
समाप्तेयं कृष्णयजुर्वेदीया तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


(वह ब्रह्म आचार्य और शिष्य) हम दोनों की साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ-साथ 
पालन करे, हम साथ-साथ विद्याजन्य सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी 
(अर्थज्ञान के योग्य) हो और हम परस्पर विद्वेष न करें। त्रिविध ताप की शान्ति हो। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्रजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककैलासपीठाधीशवरपरामदर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचितातैत्तिरीयोपनिषद्तृतीयभृगुवल्ल्यध्यायस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।३।। 


(भृगुस्तस्मै यतो विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व त्रयोदशान्नं प्राणो मनो 
विज्ञानं द्वादश द्वादशाऽऽनन्दो दशान्नं न निन्द्यादन्नं न परिचक्षी- 
तान्ने बहु कुर्वीतैकादशैकादश) न कचनैकषष्टिर्दश।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य शांङ्करभगवतः 
` कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये तृतीयो भृगुवल्ल्यध्यायः।।३।। 


* चतुर्थमाह्निकम्‌ * 


रोल रै 
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ऐतरेयोपनिषत्‌ 


भगवत्पादाद्यशङ्कराचार्यविरचितशाङ्करभाष्यसमेता 
# ० रे 


अथ श्रीमच्छडूरभगवत्पादाचार्यविरचितं उपोदघातभाष्यम्‌ _, 


परिसमाप्तं कर्म सहापरब्रह्मविषयविज्ञानेन। सैषा कर्मणो ज्ञानसहितस्य परा 

प्रा. गतिरुक्थविज्ञानद्वारेणोपसंहृता । “एतत्सत्यं ब्रह्मप्राणाख्यम्‌' (ऐ, आ. २/१/५) “एष एको देवः" 
“एतस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतयः" (ऐ. आ. २/१/७) “ एतस्य प्राणस्याऽऽत्मभावं गच्छन्देवता 
अप्येति" (ऐ, आ. २-२-४) इत्युक्तम्‌। सोऽयं देवताप्ययलक्षणः परः पुरुषार्थः। एष मोक्षः। स 

चायं यथोक्तेन ज्ञानकर्मसमुच्चयसाधचनेन प्राप्तव्यो नातः परमस्तीत्येके प्रतिपन्नास्तान्नि- 


राचिकीर्षुरत्तरंकेवलात्मज्ञानविधानार्थम्‌ 'आत्मावाइदम्‌ इत्याद्याह।) र; 
कथं पुन्रुकर्मसंबन्धिकेवलात्सविज्ञानविधानार्थ उत्तरो ग्रन्थ इति गम्यते। 7 
अन्यार्थानवगमात्‌। तथा च पूर्वोक्तानां देवतानामग्न्यादीनां संसारित्वं दर्शयिष्यत्यश- 
नायादिदोषवत्त्वेन तमशनापिपासाभ्यामन्ववार्जदित्यादिना। | अशनायादिमत्सर्व संसार एव ४८ 
परस्य तु ब्रह्मणोऽशनायाद्यत्ययश्रुतेः॥ भवत्वेवं केवलात्मञ्ञानं मोक्षसाधनं न 
त्वत्राकर्म्येवाधिक्रियते। विशेषाश्रवणात्‌। अकर्मिण आश्रम्यन्तरस्येहाश्रवणात्‌। कर्म च 
बृहतीसहस्रलक्षणं प्रस्तुत्यानन्तरमेवाऽऽत्मञ्ञानं प्रारभ्यते। तस्मात्कर्म्येवाधिक्रियते। Gf 


न च कर्मासंबन्ध्यात्मविज्ञानं पूर्ववदन्त उपसंहारात्‌। यथा कर्मसंबन्धिनः पुरुषस्य 
सूर्यात्मनः स्थावरजङ्गमादिसर्वप्राण्यात्मत्वमुक्तं ब्राह्मणेन मन्त्रेण च ' सूर्य आत्मा’ (ऐ. आ. 
२-२-४) इत्यादिना, तथैव “एष ब्रह्मैष इन्द्रः” इत्याद्युपक्रम्य सर्वप्राण्यात्मत्वम्‌। यच्च स्थावरं 
सर्व तत्प्रज्ञानेत्रमित्युपसंहरिष्यति। तथा च संहितोपनिषदि - “एतं होव बह्वृचा महत्युक्थे 
मीमांसन्ते” (ऐ. आ. ३-२-३) इत्यादिना कर्मसंबन्धित्वमुक्त्वा “सर्वेषु भूतेष्वेतमेव 
ब्रह्मेत्याचक्षते” (ऐ, आ. ३-२-३) इत्युपसंहरति। तथा तस्यैव “योऽयमशरीरः प्रज्ञात्मा” (ऐ. 

आ. ३-२-३) इत्युक्तस्य यश्चासावादित्य एकमेव तदिति विद्यादित्येकत्वमुक्तम्‌। (इहापि ४ 
कोऽयमात्पेत्युपक्रम्य प्रज्ञात्मत्वमेव 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इति दर्शयिष्यति। तस्मान्नाकर्मसंबन्ध्या- ~ˆ 


20 ia) ह 
Hel जान से 5) स्तन क Fv स्ते क्रम खाल्ल 


न मान त्य |. 
७ परमा द्वार मच्यो याता बौ को वराल नगन 
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| मिताक्षराहिन्दीव्याख्झासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ प्र० अध्याये- 
२ कक ङ्करभाष्ययु 

पुनरुक्त्या55नर्थक्यमिति चेत्‌,|“प्राणो वा अहमस्म्युषे” (ऐ. आ. २-२-३) इत्या- 
दिब्राह्मणेन “सूर्य आत्मा" (ऐ, आ, २-२-४) इति मन्त्रेण च निर्धारितस्याऽऽत्मन “आत्मा हि 
वा इदम्‌” इत्यादिब्राह्मणेन 'को5यमात्मा 'इति प्रश्नपूर्वक पुनर्निर्धारणं पुनरुक्तमनर्थकमिति 
चेत्‌। न। तस्यैव धर्मान्तरविशेषनिर्धारणार्थत्वान्न पुनरुक्ततादोष:। कथम्‌? तस्यैव 
कर्मसंबन्धिनो जगत्सृष्टिस्थितिसंहारादिधर्मविशेषनिर्धारणार्थत्वात्‌। केवलोपास्त्यर्थत्वाद्वा। 
अथवाऽऽत्मेत्यादिपरो ग्रन्थसंदर्भं आत्मनः कर्मिणः कर्मणोऽन्यत्रोपासनाऽप्राप्तौ 
कर्मप्रस्तावेऽविहितत्वात्केवलोऽप्यात्मोपास्य इत्येवमर्थः । भेदाभेदोपास्यत्वाद्वैक एवाऽऽत्मा 
कर्मविषये भेददृष्टिभाक्‌, स एवाकर्मकालेऽभेदेनाप्युपास्य इत्येवमपुनरुक्तता। 

१००८ १ NNN . 


? “ववद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयरसह। अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते” 

(९ (ई. उ. ९९) इति।(“कुर्वत्ेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत&)समाः? (ई. उ. २) इति च वाजि- , 
नाम्‌। न च वर्षशतात्परमायुर्मर्त्यानाम्‌। येन कर्मपरित्यागेनाऽऽत्मानमुपासीत। दर्शितं च 
“तावन्ति पुरुषायुषोऽह्वां सहस्राणि भवन्ति" (ऐ. आ. २-३-८)। वर्षशतं चाऽऽयुः कर्मणैव 
व्याप्तम्‌। दर्शितश्च मन्त्रः “कुर्वन्नेवेह कर्माणि" इत्यादिः। तथा “यावज्जीवमग्निहोत्रं 

” जुहोति" ('यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत” इत्याद्याञ्च। “तं यज्ञपात्रैर्दहन्ति)इति च। 
ऋणत्रयश्रुतेश्च। 


पानतो जा. त वर) पारिब्राज्यादिशास्त्रं ' व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ (बृ. ३-५-९ 
2, ५ इत्याद्यत्मज्ञानस्तुतिपरोऽर्थवादोऽनधिकृतार्थो _ वा। न (2परमार्थविज्ञाने फलादशने ` 
_क्रियानुपपत्तेः!) यदुक्तं “कर्मिण एव चाऽऽत्मज्ञानं कर्मसंबन्धि च" इत्यादि तन्न। परं 1: 
ह्याप्तकामं सर्वसंसारदोषवर्जितं ब्रह्माहेमस्मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने कृतेन कर्तव्येन वा 
प्रयोजनमात्मनोऽपश्यतः फलादर्शने क्रिया नोपपद्यते। फलादर्शनेऽपि नियुक्तत्वात्करोतीति 
चेत्‌। न। नियोगाविषयात्मदर्शनादिष्टयोगमनिष्टवियोगं चाऽऽत्मनः प्रयोजनं पश्यंस्तदुपायाथी 
यो भवति स नियोगस्य विषयो दृष्टो लोके,न तु तद्विपरीतो नियोगाविषयब्रह्यात्मत्वदर्शी । 
ब्रह्मात्म- त्वदर्श्यपि संश्चेन्नियुज्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न कश्चिन्न नियुक्त इति सर्व 
कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यं प्राप्नोति। तच्चानिष्टम्‌। न च स नियोत्तुंशक्यते केनचित्‌। 1 
आम्नायस्यापि तत्प्रभवत्वान्न हि स्वविज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते, नापि त 
बहुवित्स्वाम्यविवेकिना भृत्येन। आम्नायस्य नित्यत्वे सति स्वातन्त्र्यात्सर्वान्प्रति ` 
नियोक्तृत्वसामर्थ्यमिति चेत्‌। न। उक्तदोषात्‌। तथाऽपि सर्वेण सर्वदा सर्व शिष्टं कर्म 
कर्तव्यमित्युक्तो दोषोऽपरिहार्य एव। तदपि शास्त्रेणैव विधीयत इति चेत्‌। यथा कर्मकर्तव्यता 


१ प्रथम; खण्ड:) ऐतरेयोपनिषत्‌ ३ 


शास्त्रेण कृता तथा तदप्यात्मज्ञानं तस्यैव कर्मिणः शास्त्रेण विधीयत इति चेन्न। 
विरुद्धार्थबोधकत्वानुपपत्तः। न ह्येकस्मिन्कृताकृर्तासंबन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च बोधयितुं 
शक्यम्‌। शीतोष्णतामिवाग्नेः। 


न चेष्टयोगचिकीर्षाऽऽत्मनोऽनिष्टवियोगचिकीर्षा च शास्त्रकृता, सर्वप्राणिनां 
तहरर्शनाच्छास्त्रकृतं चेत्तदुभयं गोपालादीनां न दृश्येताशास्त्रज्ञत्वात्तेषाम्‌। यद्धि स्वतोऽप्राप्तं 
तच्छास्त्रेण बोधयितव्यम्‌। तच्चेत्कृतकर्तव्यताविरोध्यात्मज्ञानं शास्त्रेण कृतं, कथं तद्विरुद्धां 
कर्तव्यतां पुनरुत्पादयेच्छीततामिवाग्नौ तम इव च भानौ। 


(न_बोधयत्येवेति चेत्‌। न। 'स में आत्मेति विद्यात्‌(ऐ, आ, ३-२-४) 'प्रज्ञानं ५” € 
ब्रह्म ' इति चोपसंहारात्‌। । तदात्मानमेवावेत्‌' (बृ. ९-४-९०) 'तत्त्वमसि' (छा, ६-८-७) | 
इत्येवमादिवाक्यानां तत्परत्वात्‌ । उत्पन्नस्य च ब्रह्मात्मविज्ञानस्याबाध्यमानत्वान्नानुत्पन्नं धरान्तं. “ A 

वेति शक्यं वक्तुम्‌। 


त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुल्यत्वमिति चेत्‌ “नाकृतेनेह कश्चन” (गी. ३-२८) 
इतिस्मृतेः। ये आहुर्विंदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यादिति। तेषामप्येष समानो दोषः 
प्रयोजनाभाव इति चेत्‌। न। अक्रियामात्रत्वादव्युत्थानस्य। अविद्यानिमित्तो हि प्रयोजनस्य 
भावो न वस्तुधर्मः । सर्वप्राणिनां तद्दर्शनात्‌। प्रयोजनतृष्णया च प्रेर्यमाणस्य वाङ्मनःकायैः 
प्रवृत्तिदर्शनात्‌। “सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌" (बृ. १-४-२७) इत्यादिना पुत्रवित्तादि 
पाङक्तलक्षणं काम्यमेवेति “उभे ह्येते -साध्यसाधनलक्षणे एषणे एव” इति वाजसनेयि- 
ब्राह्मणेऽवधारणात्‌। 


अविद्याकामदोषनिमित्ताया वाङमनःकायप्रवृत्तेः पाङ्क्तलक्षणाया विदुषोऽविद्या- | 
दिदोषाभावादनुपपत्तेः क्रियाऽभावमात्रं व्युत्थानं न तु यागादिवदनुष्ठेयरूपं भावात्कंमें, हक | 
तच्च विद्यावत्पुरुषधर्म इति न प्रयोजनमन्वेष्टव्यम्‌। न हि तमसि प्रविष्टस्योदित आलोके । 
यदगर्तपङ्ककण्टकाद्यपतनं तत्किप्रयोजनमिति प्रश्नाईम्‌। व्युत्थानं तर्हार्थप्राप्तत्वान्न 
चोदनारहमिति। गार्हस्थ्ये चेत्परब्रह्मविज्ञानं जातं तत्रैवास्त्वकुर्वत आसनं न ततोऽन्यत्र 
गमनमिति चेत्‌। न। कामप्रयुक्तत्वादगाईस्थ्यस्य। ' एतावान्वै कामः (बृ. २-४-२७) इति। 
'उभे ह्येते एषणे एव' (बृ. ३-५-९) इत्यवधारणात्‌। कामनिमित्तपुत्रवित्तादिसंबन्ध- 
नियमाभावमात्रमेब न हि ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थानमुच्यते। उतो न गार्हस्थ्य एवाकुर्वत 

आसनमुत्पन्नविद्यस्य। एतेन गुरुशुश्रूषातपसोरप्यप्रतिपत्तिर्विदुषः सिद्धा। 


क्षराहिन्दीव्याख्यासंवलित प्र० अध्याये- 
४ मिताक्ष शाङ्करभाष्ययता (१ 


अत्र केचिदगृहस्था भिक्षाटनादिभयात्परिभवाच्च त्रस्यमानाः सूक्ष्मदृष्टितां 
/( दर्शयन्त उत्तरमाहु:। ( भिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियमदर्शनादेहधारणमात्रार्थिनो, गृहस्थ- 
न व का लत 
क | एवास्त्वासनमिति।) न, स्वगृहविशेषपरिग्रहनियमस्य कामप्रयुक्तत्वादित्युक्तोत्तरमेतत्‌। 
“ स्वगृहविशेषपरिग्रहाभावे च शरीरधारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादनार्थिनः स्वपरिग्रहविशेषा- 
„ भावेऽर्थाद्भिक्षुकत्वमेव। शरीरधारणार्थायां भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षोः 
“ शौचादौ च तथा गृहिणोऽपि विदुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकर्मसु नियमेन प्रवृत्तिया- 
“ वज्जीवादिश्रुतिनियुक्तत्वात्रत्यवायपरिहारायेति। एतन्नियोगाविषयत्वेन विदुषः 

„ प्रयु(त्यु) क्तमशक्यनियोगत्वाच्चेति। 
यावज्जीवादिनित्यचोदनानर्थक्यमिति चेत्‌। न। अविद्वद्विषयत्वेनार्थवत्त्वात्‌। 
यत्तु भिक्षोः शरीरधारणमात्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर्नियतत्वं, तत्प्रवृत्तेर्न प्रयोजकम्‌। आचमन- 


प्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्यप्रयोजनार्थत्वमवगम्यते। न चाग्निहोत्रादीनां तद्ठदर्थप्राप्त- 
प्रवृत्तिनियतत्वोपपत्तिः। 


| अर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियमो5पि प्रयोजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत्‌। न। तन्नियमस्य 
पूर्वप्रवृत्तिसिद्धत्वात्तदतिक्रमे यत्नगौरवादर्थप्राप्तस्य व्युत्थानस्य पुनर्वचनाह्विदुषः 
कर्तव्यत्वोपपत्तिः। 


gE परम अविदुषा5पि मुमुक्षुणा पारिव्राज्यं कर्तव्यमेव] तथा च “शान्तो दान्तः” (बृ 
ॐ 


४-४-२३) इत्यादिवचनं प्रमाणम्‌। शमदमादीनां चाऽऽत्मदर्शनसाधनाना- 
८४° द्मन्याश्रमेष्वनुपपत्तेः । “अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम्‌' (शवे. ६-२१) 


2 हति इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते। “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः" 
gr ३) इति च केवल्यश्रुतिः। “ज्ञात्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्‌” इति च स्मृतेः। “ब्रह्माश्रमपदे 


वसेत्‌? इति च। ब्रहाचर्यादिविद्यासाधनानां च साकल्येनान्याश्भिषयपनेगाहस््ये 3. 
संभवात्‌। 1 नर पर्ठीखम्नरूलतन्टकब्नतव्रा 


मद्र्वि म्तिष्होको नैतप्पेता 
न चासंपन्न साधनं कस्यचिदर्थस्य साधनायालम्‌। यद्विज्ञानोपयोगीनि च 
गार्हस्थ्याश्रमकर्माणि तेषां परं फलमुपसंहतं देवताप्ययलक्षणं संसारविषयमेव । 


यदि कर्मिण एव परमात्मविज्ञानमभविष्यत्संसारविषयस्यैव फलस्योपसंहारो 
नोपापत्स्यत। अङ्गफलं तदिति चेन्न। तद्विरोध्यात्मवस्तुविर्षत्वादात्मविद्यायाः । 


१ प्रथम: खण्ड:) ऐतरेयोपनिषत्‌ नि 


निराकृतसर्वनामरूपकर्मपरमार्थात्मवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वसाधनम्‌। गुणफलसंबन्धे हि 
निराकृतसर्वविशेषात्मवस्तुविषयत्वं विज्ञानस्य न प्राप्नोति तच्चानिष्टम्‌। “यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाशूत्‌” (बृ. ४-५-९५) इत्यधिकृत्य क्रियाकारकफलादिसर्व व्यबहार - | 
निराकरणाद्विदुषः। तद्विपरीतस्याविदुषो “यत्र हि द्वैतमिव" (बृ. ४-५-१५) इत्युक्त्वा | 
क्रियाकारकफलरूपस्यैव संसारस्य दर्शितत्वाच्च वाजसनेयिब्राह्मणे। तथेहापि | 
देवताप्ययसंसारविषयं यत्फलमशनायादिमदस्त्वात्मकं तत्फलमुपसंहत्य केवलसर्वात्म- 
कवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वाय वक्ष्यामीति प्रवर्तते। 


ऋणप्रतिबन्धश्चाविदुषएवमनुष्यपितृदेवलोकप्राप्ति प्रति,नुविदुषः। “सोऽयं मनुष्यलोकः 

पुत्रेणैव" (बृ. ९-५-९६) इत्यादिलोकत्रयसाधननियमश्रुतेः । विदुषश्चर्णप्रतिबन्धाभावो दर्शित 
आत्मलोकार्थिनः “कि प्रजया करिष्यामः” (बृ. ४-४-२२) इत्यादिना। तथा “एतद्ध हमा 

` वै तद्विद्वांस आहुऋषय: कावषेयाः” इत्यादि। “एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसोऽग्निहोत्रं न 


जुहवांचक्रुः" २२५) इति च कौषीतकिनाम्‌। 
क्राबकेस 82 कतित ४ कैसे अरध्येपन करु , कैसे छम करू ६ 


अविदुषस्तरह्मणानपाकरणे पारित्राज्यानुपपत्तिरिति चेत्‌। न। प्राग्गार्हस्थ्य- 
प्रतिपत्तेऋणित्वासंभवादधिकारानारूढो5प्यूणी चेत्स्यात्सर्वस्यर्णित्वमित्यनिष्ट प्रसज्येत। 
प्रतिपन्नगाईस्थ्यस्यापि “गृहाद्वनी भूत्वा प्रत्रजेद्यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्नजेदगहाद्वा 
वनाद्वा" इत्यात्मदर्शनोपायसाधनत्वेनेष्यत एव पारिव्राज्यम्‌। यावज्जीवादिश्रुतीनामविद्वदमुमु- 
क्षुविषये कृतार्थता। छान्दोग्ये चे केषांचिदद्वादशरात्रमग्निहोत्रं हुत्वा तत ऊर्ध्वं परित्यागः 


श्रूयते। 


यत्त्वनधिकृतानां पारिब्राज्यमिति। तन्न। तेषां पृथगेव'उत्सन्नाग्निरनग्निको वा"(जा, 
४) इत्यादिश्रवणात्सर्वस्मृतिषु चाविशेषेणाऽऽश्रमविकल्पः प्रसिद्धः समुच्चयश्च। 


यत्तु विदुषोऽर्थप्राप्तं व्युत्थानमित्यशास्तरार्थत्वे गृहे वने वा तिष्ठतो न विशेष ४ १) | 
इति_तदसत्‌ ४व्युत्थानस्यैवार्थप्रपत्वान्नन्यत्रावस्थानं स्यात्‌ । अन्यत्रावस्थानस्य कामकर्म प्रयुक्तत्व॑ - स्यात्‌। अन्यत्रावस्थानस्य [न | 


हावोचाम। तदभावमात्रं व्युत्थानमिति च! 


J 


डी कमी 

(00 ह यथाकामित्वं तु बिंदुषोऽत्यन्तमप्राप्तमत्यन्तमूढविषयत्वेनावगमात्‌। तथा 
शास्त्रजोदितमपि कर्माऽऽत्मविदोऽप्राप्तुं(प्त) गुरुभारतयाऽवगम्यते, किमुतात्यन्ताविवेक- 
निमित्तं यथाकामित्वम्‌। न स्युन्मादतिमिरदृष्ट्युपलब्धं वस्तु तदपगमेऽपि तथैव स्यादुन्माद- 


० दि अदीचैगिडस निभा 
वर्तिछा2 वं लग नकि भ्ण 
१ 


न गा 
ताका क्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङर (१ प्र० अध्याये- 
६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता १ 


हरिः ऊँ 
वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- क 
माविरावीर्म एधि वेदस्य म आणी स्थः श्रुतं मे मा ठी टू. 7 ` 
प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्त्संदधाम्यृत्तं वदिष्यामि क्र 


मेरी वाणी में मन प्रतिष्ठित हो और मन में वाणी प्रतिष्ठित हो (अर्थात्‌ मन 

से जैसा निश्चय किया हो, वाणी वैसे ही बोले और जैसे वाणी बोले मनसे वैसे 
ही चिन्तन हो, दोनों परस्पर अनुकूल रहें)। हे परमात्मन्‌! तुम मेरे सामने प्रकट हो 
जाओ, है वाक्‌ और मन! मेरे प्रति वेद को लावो, मेरा श्रवण किया हुआ मुझे न 
त्यागे, अधीत शास्त्रों के द्वारा मैं दिन रात को एक करदूँ - अर्थात्‌ दिन रात अध्ययन 
चलता रहे। मैं वाचिक सत्य का भाषण करूँ और मानसिक सत्य को ही बोलूँ। यह 

` ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा 


करे, वक्ता की रक्षा करे। जिविथ ताप की शान्ति हे मपनि हल: , वक्ता की रक्षा करे। त्रिविध ताप की शान्ति हो ER बने डश दे 


४” तिमिरदृष्टिनिमित्तत्वादेव तस्य। तस्मादात्मविदो व्युत्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वं ` 0000 


चान्यत्कर्तव्यमित्येतत्सिद्धम। कामि : 


यत्तु - “विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय& सह" (ई. ११) इति,न तत्र विद्यावतो 
विद्यया सहाविद्याऽपि वर्तत इत्ययमर्थः । कस्तहोंकस्मिन्पुरुष एकदैव न सह संबध्येयाता- 
मित्यर्थः। यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिकाज्ञाने एकस्य पुरुषस्य। “दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्या इति ज्ञाता” (का) १-२-४) इति हि काठके। तस्मान्न विद्यायां 
सत्यामविद्यासंभवोऽस्ति। “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व” (ते. ३-२) इत्यादिश्रुतेः , 
तपआदिविद्योत्पत्तिसाधनं गुरूपासनादि च कर्माविंद्यात्मकत्वादविद्योच्यते। तेन 
विद्यामुत्पाद्य मृत्युं काममतितरति। ततोनिष्कामस्त्यक्तैषणो ब्रह्मविद्ययाऽमृतत्वमश्नुते इ - 
त्येतमर्थं दर्शयन्नाह - “अविद्यिया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते” (ई. ११) इति। यत्तु 
पुरुषायुः सर्वं कर्मणैव व्याप्तं “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” (ई, २) 
इत्यविद्वृद्विषयत्वेन परिहतमितरथाऽसंभवात्‌। यत्तु वक्ष्यमाणसपि पूर्वोक्तं तुल्यत्वा- 7! 
त्कर्मणाऽविरुद्धमात्मज्ञानमिति, तत्सविशेषनिर्विशेषात्मतया प्रत्युक्तं मुत्तरत्र व्याख्याने च, 
दर्शयिष्यामः। अतः केवलनिष्क्रियब्रह्मात्मैकत्वविद्याप्रदर्शनार्थमुत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते। 


५ आत्मेति। आत्माऽऽण्नोतेरत्तेरततेर्वा परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरशनायादिसर्व- 
$ अविद्वद्रिवश्बेन द्विप 4 ीव्फन्यवब्तनी -श्रुगादीचच्या कन्म्यतिट प्र 0 
2पु्ताथी वाति = `वि घर घाख्धुत मकु लयविशोकमान्महित्‌ “ न रा ) र 


खर डोक रेडी हल्ला ॅ्व्श्याध्यानसे कार्य सके तक्ते डे: 


१ प्रथमः खण्डः) ऐतरेयोपनिषत्‌ ७ | 


८ सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु 
मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌। 


करे > 
ST नुच SE आम 
(क्रिका चीन वास्तु नर बनात त मत य क्षतं लोकान्नु सृजा इति।।१।1 उद्राश्ाळनल्‌ 


संसार की सृष्टि से पूर्व यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ एकमात्र आत्मा ही था। उससे 
भिन्न कोई क्रियाशील वस्तु नहीं थी, उसने चिन्तन किया कि मैं लोकों की रचना करू।।१।। 


sr 
संसारधर्मवर्जितो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽजोऽजरोऽमरोऽमृतोऽद्र्‍यो वा इदं ४ 


-ससारघमवाजता पनत्यशुकबुकसुक्तस्ततानाऽजाऽजराऽ्मराऽमृताऽ्हया चा इद्‌ 
_ यदुक्तं नामरूपकर्मभेदभिन्नं जगदात्मेवैकोऽग्रे जगतः सृष्टेः प्रागासीत्‌। नामरूपकर्मभेदभिन्नं जगदात्मैवैकोऽग्रे जगतः सृष्टेः प्रागासीत्‌। कि नेदानीं स 
| एवैकः। न। कथं तहांसीदित्युच्यते । न। कथं तर्द्यासी 2 यद्यपीदानीं स एवैकस्तथाऽप्यस्ति विशेषः। 


प्रागुत्पत्तेरव्याकृतनामरूपभेदमात्म्‌ (भेदात्म) भूतमात्मैकशब्दप्रत्ययगोचरं, जगदिदानी ~ | 


मका हर र चेति विशेषः। i 
डि हु । लाज कच्या: ल ड्‌ 


यथा सलिलात्पृथक्फेननामरूपव्याकरणात्प्राकसलिलैकशब्दप्रत्ययगोचरमेव नी 


यदा सलिलात्पृथङनामरूपभेदेन व्याकृतं भवति तदा सलिलं फेनं चेत्यनेकशब्दप्रत्यय- 
भाक्सलिलमेवेति चैकशब्दप्रत्ययभाक्च फेनं भवति तद्वत्‌। 


नान्यत्किचन न किंचिदपि मिषन्निमिषद्घ्यापारवदितरद्वा। यथा सांख्यानामनात्म- ५” 
पक्षपाति स्वतन्त्रं प्रधानम्‌। यथा च कारणादानामणवो न तद्वदिहान्यदात्मनः किंचिदपि 
वस्तु विद्यते। कि तर्ह्ात्मैवैक आसीदित्यभिप्रायः। 

दै ९ 
(९ £ स सर्वज्ञस्वाभाव्यादात्मैकः एव सन्नीक्षतलोकान्न सृजा इति। ननु प्रागुत्पत्तेर- 7 | 
_  कार्यकरणत्वात्कथमीक्षितवान्‌। नायं दोषः। सर्वज्ञस्वाभाव्यात्‌। तथा च मन्त्रवर्ण :- ^ | 
अक्षर, “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” (श्वे. ३-१९) इत्यादिः। केनाभिप्रायेणेत्याह लोकानम्भः- ८ | 


क क क क ns सृजै सृजेऽहमिति।।१।। TT र | 
(आहि उत आन भागी लयो असीम 


© श्रद्रानळाम्द्‌ > पर्दिमने स्वतः अरताञ्रध नामः 
प्रणिकर्शेप्ाच्लो जैनातीकालि बेन” क्रतिगोहित्रम 


 अरखद्गघाक्नचा ब्रव्रिवन वाध शिश म्ण , » हति अदीमो ठि जगयफ्ोश त्त ठे प्रटीमो। र टी अल ग | 


व्व व्दिड्टी मे टेन्नक्ान्ती 


खाला कषण ङे २ -+ पदन ल 
[a ~ 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता i अक 


- 


अत्य काग > जाल्म, आरण्य , नीय ध्यास के "काढ अत्कुशोय्प्तत्र 


22 24 से इमालँलोकानसूजतू)) अम्भो मरीचीर्मरमापोउ (नैंडशकान: * 

दोऽम्भः परेण दिवं द्यौः, प्रतिष्ठाउन्तरिक्षं >मरीचय 
पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः।।२।। 

उस आत्मा ने अम्भ (शब्द से कहे जाने वाले लोक) मरीचि, मर और आप 

इन लोकों को सृष्टि की, जो द्युलोक से परे है और स्वर्ग जिसका आश्रय है, वह 

अम्भ है। झुलोक से नीचे भुवर्लोक मरीचि, पृथिबी मरलोक है (क्योंकि उसमें प्राणी मरते 


है और जो पृथिवी के नीचे वह आप है (क्योंकि वह नीचे के लोक में रहने वाले 
प्राणियों से प्राप्त किया जाता है)।।२।। 


एवमीक्षित्वाऽऽलोच्य स आत्मेमाललोकानसूजत सूष्टवान्‌। यथेह बुद्धिमांस्तक्षादि- 


`“ रेवंप्रकारान्ग्रासादादीन्सृज इतीक्षित्वाऽनन्तरं प्रसादादीन्सृजति, तद्वत्‌। 


ननु सोपादानस्तक्षादिः प्रासादादीन्सृजतीति युक्तं निरुपादानस्त्वात्मा कथं. कथं 


८ लोकान्सूजतीति। नैष दोषः। सलिलफेनस्थानीये आत्मभूते, अव्याकृते आत्मैकशब्दवाच्ये 


८ व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगत उपादानभूते संभवतः । तस्मादात्मभूतनामरूपोपादानः सन्सर्वज्ञो 


जगन्निर्मिमीते इत्यविरुद्धम्‌। 


~ अथवा यथा विज्ञानवान्मायावी निरुपादान आत्मानमेवाऽऽत्मान्तरत्वेनाऽऽकाशेन 

“/गच्छन्तमिव निर्मिमीते तथा सर्वज्ञो देवः सर्वशक्तिर्महामाय आत्मानमेवाऽऽत्मान्तरत्वेन 

० जगद्रूपेण निर्मिमीत इति युक्ततरम्‌। एवं च सति कार्यकारणोभयासद्वाद्यादिपक्षाश्च 
न प्रसज्जन्ते सुनिराकृताश्च भवन्ति। 


काँलोक्रानसजतेत्याह -- 


र अम्भो मरीचीर्मरमाप इति। आकाशादिक्रमेणाण्डमुत्पाद्याम्भ:प्रभुतीलंलोकान- 
~ सूजत। तत्राम्भःप्रभृतीन्स्वयमेव व्याचष्टेश्रुतिः। अदस्तदम्भःशब्दवाच्यो लोकः परेण दिवं 
«/ झुलोकात्परेण परस्तात्सोऽम्भःशब्दवाच्योऽम्भो भरणात्‌। द्यौः प्रतिष्ठाऽऽश्रयस्तस्याम्भसो 


लोकस्य। झुलोकादधस्तादन्तरिक्षं यत्तन्मरीचयः। _ एकोऽप्यनेकस्थानभेदत्वादूबहुव- _ 


चनभाङमरीचय इति। मरीचिभिर्वा रश्मिभिः संबन्धात्‌। पृथिवी मरो ज्ग्रियन्तेऽस्मिन्भूतानीति 
या_अधस्तात्पृथिव्यास्ता आप उच्यन्त आण्नोतेलोकाः। यद्यपि पञ्जभूतात्मकत्वं लोकानां 


तृथाऽप्यव्बाहुल्यादब्नामभिरेवाम्भो मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्त ऽप्यब्बाहुल्यादब्नामभिरेवाम्भो मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते।।२।। 


म्तघछाकी ळर 
था 


यान - ब्रम्त रान्न के पास - किखास नोने के सस खान ऊँ - औनेके बाळ ->त्डुर्र पन्चे । 
स्की सघ याच चा पापा / ० यू । उत़ाने तागा ~ च्यना भाजने ट्या ~ तब दे न्हाऊ 
ie आ्चाक्ना थाको? शारिणाम > आया ~ द्दा 
पवती विवहत ताबरक कन्या ओ FA न Ee 
Fanon लत ७ + टया = उछाल . ६ 


उलाक्षिक उलरथ था आबो * 


प ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति)|.ॐ २ य 
ए म म न कक चा 


सऽ आन रुण समुद्ध यत्‌।।३ 

गो लाक उुनिद्रम के याई कि स्रत न क 

सकल दपं विज पुस निरभिद्येतां नासिकाभ्यां ५_ 
मुखाद्वाग्वाचोऽग्निनासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां -उतहाछप्कृदवा। 
प्राणः, प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतामक्षीभ्यां 
० म निरभिद्येतां कर्णाभ्यां 
चक्षुश्चक्षुष आदित्यः, कर्णौ , कर्णाभ्यां 
शरोत्रं, श्रोत्राद्दिशस्त्वङ्निरभिद्यत, त्वचो लोमानि, 

उसने फिर विचार किया कि ये लोक तो बन गये (किन्तु रक्षक के विना 
ये नष्ट हो जायेंगे अतः इन) लोकों की रक्षा के लिए अब मैं लोकपालों की रचना 
करूँ, ऐसा विचार कर उसने जल (प्रधान पंचभूतों) से ही एक पुरुष निकालकर अवयवयुक्त 
किया।।३।। 


उस पुरुषाकार पिण्ड को लक्ष्य में रखकर ईश्वर ने संकल्परूप तप किया। ईश्वर 
के संकल्परूप तप से तपे हुए पिण्ड से अण्डे के समान मुख प्रकट हुआ, मुख से वाणी 
और वाणी से (उसका अभिमानी) अग्निदेव उत्पन्न हुआ, नासिका छिद्रों से प्राण प्रकट हुआ 


और प्राण से उसका अभिमानी वायु उत्पन्न हुआ, नेत्रगोलक प्रकट हुए, नेत्रों से चक्षुरिन्द्रिय 
और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। श्रोत्रगोलक उत्पन्न हुए, श्रोत्रगोलक से श्रोत्रेन्द्रिय 


और श्रोत्र से दिशाएँ उत्पन्न हुई। त्वकगोलक उत्पन्न हुआ, त्वचा से लोम और लोमों से 


सर्वप्राणिकर्मफलोपादानाथिष्ठानभूतांश्चतुरो लोकान्सृष्ट्वा-सु[ ईश्वरः पुनरेवेक्षत लोकान्सृष्ट्वा-र्सा ईश्वरः पुनरेवेक्षत। 
इमे_न्वम्भःप्रभूतयो मया सृष्टा लोकाः परिपालयितृवर्जिता विनश्येयुः। तस्मादेषां 


रक्षणार्थ लोकपालाल्लोकानां पालयितृन्नु सूजै सृजेऽहमिति। लोकपालाल्लोकानां पालयितृन्नु सूजै सुजेऽहमिति। 
रा 
7सोऽद्भय एवाप्प्रधानेभ्य एव पञ्चभूतेभ्यो येभ्योऽम्भःप्रभृतीन्सृष्टवांस्तेभ्य एवेत्यर्थः । 


पुरुषं पुरुषाकारं शिरःपाण्यादिमन्तं समुदधृत्यादभ्य  शिरःपाण { समुदध॒त्याद्‌भ्यः समुपादाय मृत्पिण्डमिव कुलालः 


पृथिव्या अमूर्छयन्मूर्छितवान्सपिण्डितवान्स्वावयवसंयोजनेनेत्यर्थः । ।३ । । 


Faster 


तं पिण्डं पुरुषविधमुद्दिश्याभ्यतपत्‌। अभितपनमभिध्यानं संकल्पं कृतवानित्युर्थः 
“यस्यज्ञानमयं तपः” (मु. १-९-९) इत्यादिश्रुतेः । तस्याभितप्तस्ये श्वरसंकल्पेन तपसाऽभिप्तस्य 


~ 


पिण्डस्य मुखं निरभिद्यत मुखाकारं सुषिरमजायत। यथा पक्षिणोऽण्डं निरभिद्यतैवम्‌। 
नाता NC 0011 


१० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ प्र० अध्याये- 


लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो, हृदयं निरभिद्यत, हृद- 

यान्मनो, मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत. नाभ्या एर्यु : अवात 
अपानोऽपानान्मृत्युः , शिश्नं निरभिद्यत , शिश्नाद्रेतो 

रेतस आपः।।४।। - रि ष्क ९ बत 

इत्यैतरेयोपनिषद्यात्मघट्के प्रथमः खण्डः।।१।। 


उपनिषत्क्रमेण प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः।।१।। 
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५४९०७ ततक 


औषधि तथा वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई हृदयगोलक उत्पन्न हुआ, हृदय से मन और मन 
से तदभिमानी चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। नाभि उत्पन्न हुई। नाभि से अपान और अपान से 
मृत्यु प्रकट हुई। (तदनन्तर) शिश्न, शिश्न से शुक्र और शुक्र से उसका अधिष्ठातृदेव 
जल प्रादुर्भूत हुआ।।४।। 

। इति प्रथमः खण्डः।। 


तस्मान्निर्भिन्नान्मुखाद्वाक्करणमिन्द्रियं निरवर्तत तदधिष्ठाताऽग्निस्ततो वाचो 
लोकपालः। तथा नासिके निरभिद्येताम्‌। नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुरिति सर्वत्राधिष्ठानं 
करणं देवता च त्रयं क्रमेण निर्भिन्नमिति। अक्षिणी कर्णौ त्वग्घुदयमन्तः- 
करणाधिष्ठानं मनोऽन्तःकरणं नाभिः सर्वप्राणबन्थनस्थानम्‌। तस्मादपानसंयुक्तत्वादपान 
इति पास्विन्द्रियमुच्यते। तस्याधिष्ठात्री देवता मृत्युः। यथाऽन्यत्र तथा शिश्नं 
निरभिद्यत प्रजननेन्द्रियस्थानमिन्द्रियं रेतो रेतोविसर्गार्थत्वात्सह रेतसोच्यते रेतस 
आप इति।।४।। 


इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर थगवत्कृतावैत- 
रेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः।।१।। 


PRP 


| खंस्णर्‌ सङ्ग यारकरणे केनिये नोय खढु,-अच न्बैकर कान क रा, | 
शस्र २1३८ राय, कृन्म दण, RSET 


२ द्वितीयः खण्डः) ऐतरेयोपनिषत्‌ सटर ३ हु सबैँल्त्राणा मरती ११ 1007 


आ ल द्वितीयः खण्डः) 
(ता एता देवताः) सृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतन्‌। अंडर 
~ &9 तमशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जत्‌। ता एनमब्रुवन्नाय- 
तन॑ नः प्रजानीहि अ्चस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्न- 
मदामेति।।१।। 


(इस प्रकार ईश्वर द्वारा लोकपालरूप से) रचे गये वे ये इन्द्रियाभिमानी देवगण (अविद्या, | 
काम और कर्म, जल से परिपूर्ण संसाररूप) महासमुद्र में गिर गये। उस पिण्ड को परमेश्वर 
ने क्षुधा पिपासा से अभिभूत कर दिया, तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओं ने परमेश्वर से 
कहा कि हमारे लिए कोई स्थान बतलाओ जिसमें बैठकर हम अपने भोज्य वस्तु अन्न | 
का भक्षण कर सकें।।१।। 


ता एता अग्न्यादयो देवता लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा ईश्वरेणास्मिन्संसारार्णवे : 
संसारसमुद्रे महत्यविद्याकामकर्मप्रभवदुःखोदके , तीव्ररोगजरामृत्युमहाग्राहेऽनादावनन्तेऽपारे 
निरालम्बे विषयेन्द्रियजनितसुखलवलक्षणविश्रामे पञ्चेन्द्रियार्थतृण्मारुतविक्षो भोत्थि- 6४ | 


re eee 


. प्रछ तानर्थशतमहोमौ महारौरवाद्यनेकूनिरय॒गतहाहेत्यादिकूजिताक्रोशनोदभूतमहारवे सत्यार्ज- 


-वुदानद्याऽहिंसाशमदमथृत्याद्यात्मगुणपाथेयपूर्णज्ञानोडुपे _सत्सङ्गसर्वत्यागमार्गे मोक्षतीर मो 
एतस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतन्पतितवत्य; । 


कु 
००१“ तस्मादग्न्यादिदेवताप्ययलक्षणा5पि या गतिर्व्याख्याता + ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठानफल- 

-भूता,साऽपि नालं संसारदुःखोपशमायेत्ययं विवक्षितोऽथोऽत्र यत एवं तस्मादेवं विदित्वा ~ˆ 
पर ब्रह्माऽऽत्माऽऽत्मनः सर्वभूतानां च यो वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतश्च जगदुत्पत्तिस्थिति- 
संहारहेतुत्वेन सर्वसंसारदुःखोपशमनाय वेदितव्यः। तस्मात्‌ “एष पन्था एतत्कमैतदब्रह्मै- 

तत्सत्यम्‌” यदेतत्परब्रह्मात्मज्ञानम्‌। “नान्यः पन्धा विद्यतेऽयनाय” (श्वे. ३-८) इति मन्त्रवर्णात्‌ । | 


तं स्थानकरणदेवतोत्पत्तिबीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं पिण्डमात्मानमाशनाया-“ 
पिपासाभ्यामन्ववार्जदनुगमितवान्संयोजितवानित्यर्थः:। तस्य क ति 


दोषवत्त्वात्तत्कार्यभूतानामपि देवतानामशनायादिमत्त्वम्‌ । 
का 


न्ती 5शनायापिपासाथ्यां पु पितामहं 
८:०” तास्ततो पीड्यमाना एनं पितामहं स्रष्टारमब्रुवन्नुक्तवत्यः। “ 


आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं प्रजानीहि विधत्स्व। यस्मिन्नायतने प्रतिष्ठिताः समर्थाः /ˆ 
सत्योऽन्नमदाम भक्षयाम इति।।१।। 


(१ प्र० अध्याये- 


जेबालाखरों हि 


चतं 


ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति। 
ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति।।२।। 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन्सुकृतं बतेति पुरुषो वाव। क्ष्छ 
er si i सक, ता अब्नवीद्यश्ायतन 2 प्रविशतेति।।३।। 
मुखं होर प्राणो भूत्वा नासिके 
प्राविशदादित्युश्च दित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशदिश दिशः 
सुन्दर दिये सब; मेट न यायी ; दोडने ह दौडते उसकी नाक टेड ल्याभाग्दीबा 


उन देवताओं के लिए गौ के आकार वाला पिण्ड जल से निकाल कर ले भी खाने 
आया। देवताओं ने कहा यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है फिर उन देवों के लिए पूर्ववत्‌ 
घोड़ा लाया, फिर भी देवताओं ने कहा कि यह हामरे लिए (अन्नभक्षण के निमित्त 
आश्रय) पर्याप्त नहीं है।।२।। 


उनके लिए अपनी उपलब्धि के योग्य पुरुष शरीर ले आया (देखते ही प्रसन्न | 
हो) देवताओं ने कहा - यह शरीर सुन्दर बना है, निश्चय पुरुष ही सुन्दर रचना है। | 
उन देवताओं से परमेश्वर ने कहा कि अपने-अपने आश्रयस्थानों में तुम प्रवेश कर जाओ।।३।। | 


(वागिन्द्रिय के अभिमानी देव) अग्नि ने वाणी होकर मुख में प्रवेश किया, वायु 
ने प्राण होकर नासिकाछिद्र में प्रवेश किया, सूर्य चक्षु होकर नेत्रों में प्रविष्ट हुआ, 
दिशएँ श्रोत्रेन्द्रिय होकर कानों में प्रविष्ट हुई औषधि और वनस्पतियाँ लोम होकर त्वचा 


एवमुक्त ईश्वरस्ताभ्यो देवताभ्यो गां गवाकृतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवाद्भयः+ ^ 

| वड. पक धृत्य मूर्छयित्वाऽऽनयहर्शितवान्‌। ताः पुनर्गवाकृतिं दृष्टा$ब्रुवन्‌। न वै 

Fo नोऽस्मदर्थमधिष्ठाद्यान्नमत्तुमयं पिण्डोऽलं, न वै। अलं पर्याप्तोऽत्तुं न योग्य इत्यर्थः। 

०० ` गवि प्रत्याख्याते ताभ्यो5श्रमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति पूर्ववत्‌।।२।। 

सर्वप्रत्याख्याने ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयोनिभूतम्‌। ताः स्वयोनिपुरुषं दृष्ट्राऽखित्ना 

छु त साता तया कृतं शोभनं कृतमिदमधिष्ठानं बतेत्यब्रुवन्‌ तस्मात्पुरुषो वाव पुरुष एव सुकृतं 

ण्यकमहितत्वात्‌। स्वयं चा स्वनैवाऽऽत्मना स्वमायाभि कृतत्वात्सुकृतमुच्यते। ता 

देवता ईश्वरोऽब्रवीदिष्टमासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा सर्वे हि स्वयोनिषु रमन्ते। अतो 
यथायतनं यस्य यद्ृदनादिक्रियायोग्यमायतनं तत्प्रविशतेति।।३।। 


~ तथाऽस्त्वित्यनुज्ञां प्रतिलभ्येश्वरस्य नगर्यामिव बलाधिकृतादयोऽग्निर्वागभिमानी वागेव 
० भूत्वा स्वां योनिं मुखं_प्राविशत्तथोक्तार्थमन्यत्‌। वायुर्नासिके_ आदित्यो5क्षिणी 


कबीर टुका ककरी क री कात समत म भग, ! € 
याको छकडा डारिव्के करो सादा खबर # | | 
द्वितीयः खण्डः) ऐतरेयोपनिषत्‌ | | ति 


भूत्वा कर्णों प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि | 

भूत्वा त्वच॑ प्राविर्शश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं | 
_ जज्नश्रम्लु प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो 
द्‌ अडे अच x Abie हर शिशनं प्राविशन्‌।।४।। | लुळा ओर शिवास्त का शिम] छिबास्त का 6 21.3 | 
GR श्र अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति,-अहित्ा ग 


अह. ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ -स्याथिष्ट | 


भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवत: । ।५।। 
इत्यैतरेयोपनिषद्यात्मषट्के द्वितीय: खण्डः।। २।। 
उपनिषत्क्रमेण प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्ड:  1२॥। 


में प्रविष्ट हुई, चन्द्रमा मन होकर हदय में प्रविष्ट हुआ, मृत्यु अपान होकर नाभि में 
प्रविष्ट हुई और जल वीर्य होकर शिश्न इन्द्रिय में प्रविष्ट हुआ।।४।। 


उस ईश्वर से क्षुधा पिपासा ने (आश्रयहीन होने के कारण) कहा - हमारे लिए. | | 
| 


| 
| 
करोमीति। तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गुह्यते ं 


आश्रय का चिन्तन करो। तब परमेश्वर ने उससे कहा - तुम दोनों को मैं इन्हीं देवताओं 
में भागीदार बना दूँगा अतः जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है उस देवता 
की हवि में भूख-प्यास भी भागीदार होती ही हैं (सृष्टि के आदि में इंश्वर द्वारा की 
गयी व्यवस्था आज भी सर्वत्र दीख पड़ती है)।।५।। 


।।इति द्वितीयः खण्डः।। 


। 
_दिशः कर्णावोषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा हृदयं मृत्युर्नाभिमापः शिश्नं प्राविशन्‌।।४।। | 
| 


| एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु निरधिष्ठाने सत्यावशनायापिपासे तमीश्ररमबूतामुक्त- 
| वत्यावावाभ्यामधिष्ठानमभिप्रजानीहि चिन्तय विधस्स्वेत्यर्थः। स ईश्वर एवमुक्तस्ते 


| अशनायापिपासे अब्रवीत्‌। न हि युवयोर्भावरूपत्वाच्चेतनावहस्त्वनाश्रित्यान्नात्तृत्वं युवयोर्भावरूपत्वा चेतनावद्रूस्त्वनाश्रित्यात्रात्तृत्वं 

| संभवति। तस्मादेतास्वेवाग्न्याद्यासु वां युवां देवतास्वध्यात्माधिदेवतास्वा- 

| भजामि वृत्तिसंविभागेनानुगृह्णामि। एतासु भागिन्यौ यद्देवत्यो यो भागो हविरादिलक्षणः 

| स्यात्तस्यास्तेनैव भागेन भागिन्यौ भागवत्यौ वां करोमीति सृष्ट्यादावीश्वर एवं “ 
ते 


गीमपि यस्यै कस्यै च देवताया अर्थाय हविर्गृह्यते च शा- 
ह. वतायामशनाया| भवतः।।॥५।। .८ 
इतिश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरथगवत्कतावैतरेयोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः।।२।। 


(१ प्र० अध्याये- 


“ १४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


) उपकाण्य 
अञ्च खून्टिका सकल ॥। अथ तृतीयः खण्डः।। 
स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्‍श्चान्नमे भ्यः 


आन्न की 'सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत या वै सा 


मूतः जायता्ञ दे वह नरं वै तत्‌।।२।। 
(से डुर जल के न म मम 
~~ तदेर्नत्सृष्ट ` पराङृत्याजिघांसत्रद्वाचाऽजिघुक्षत्त- अति एन्य 


न्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुं स यद्धैनद्वाचाग्रहैष्यदभिव्याहत्य-/ 
हैवान्नमत्रप्स्यत्‌। ।३।। 


उस ईश्वर ने ईक्षण किया कि इन लोक और लोकपालों की (रचना तो मैंने 
की) अब मैं इन लोकपालों के लिये अन्न की रचना करूँं।।१।। 


(अन्न की सुष्टि की इच्छा से) उस ईश्वर ने पूर्वोक्त जलों को लक्ष्य करके 
तप किया। उन अभितप्त जलों से ही (चराचर घनीभूत एक) मूर्ति उत्पन्न हुई यह जो 
मूर्ति उत्पन्न हुई, वह अन्न ही है।।२।। 


(लोकपालों के निमित्त) निर्मित उस इस अन्न ने (अन्न भोक्ता को अपना मृत्यु समझकर) 
उनकी ओर से मुख मोड़कर भागना चाहा। तब उस आदि पुरुष ने अन्न को वाणी से 
ग्रहण करना चाहा, किन्तु बह उसे वदनक्रिया से ग्रहण करने में समर्थ न हो सका। यदि 
उस अन्न को (आदिपुरुष) वाणी से ग्रहण कर लेता तो उसके कार्यभूत (उसके परवती 


ORT 0440005 ती भी) अन्न को बोलकर ही तृप्त हा जाया करते।।३।। | 


स एवमीश्वर ईक्षत। कथमिमे नु लोकाश्च लोकपालाश्व मया सृष्टा अशनाया- 
पिपासाभ्यां च संयोजिताः। अतो नैषां स्थितिरन्नमन्तरेण, तस्मादुन्नमेभ्यो लोकपालेभ्यः 


< सृजे सृज इति। एव हि लोक इशवराणामनुमहे निरे च सयात दुष्ट सेषु महेश्व हि लोक च स्वातन्त्र्य ष्ट ।तद्वन्महेश्वर- 
८/ स्यापि सर्वेश्वरत्वात्सर्वान्प्रति निग्रहानुग्रहे) स्वातन्त्यमेव।।१।। 72 | 


स ईशवरोऽन्नं सिसृक्षुस्ता एव पूर्वोक्ता अप उद्दिश्याभ्यतपत्‌। ताभ्योऽभितप्ताभ्य 
| उपादानभूताभ्यो मूर्तिर्घनरूपं धारणसमर्थ च चराचरलक्षणमजायतोत्पन्नमन्नं वै तन्मूर्तिरूपं 
या वै सा मूर्तिरजायत।।२।। 


तदेनदन्नं लोकपालानामर्थेऽभिमुखे सृष्टं तद्यथा मूषकादिर्मार्जारादिगोचरे सन्मम 


३५ 
उन्मि क 


३ तृतीयः खण्डः) 1 ऐतरेयोपनिषत्‌ | १५ 


तत्प्राणेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्धैन- 
त्प्राणेनाग्रहैष्यदभ्िप्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌।।४।। 


तच्चक्षुषाऽजिधृक्षत्तन्नाशक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धैन- 
च्चक्षुषाऽग्रहैष्यद्‌दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌। । ५ । । 


तच्छोत्रेणजिघृ क्षत्तन्नाशक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स 
यद्धैनच्छो त्रेणाग्र हैष्यच्छू त्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌।।६।। 


फिर उस पुरुष ने अन्न को प्राणनक्रिया से पकड्ना चाहा, किन्तु इसे प्राण 
से पकड़ न सका। यदि (उस समय) इस अन्न को प्राण से पकड़ लिया होता (तो 
इस समय भी पुरुष) अन्न के उद्देश्य से प्राणनक्रिया करके ही तृप्त हो जाता।।४।। 


उस पुरुष ने इसे नेत्र से ग्रहण करना चाहा, पर नत्रे से ग्रहण करने में वह 
समर्थं न हुआ। यदि (उस समय) वह अन्न को नेत्र से ग्रहण कर लिया होता तो 
(इस समय भी पुरुष) अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाता।।५।। 


पुरुष ने इसे श्रोत्र से पकड़ना चाहा, किन्तु वह श्रोत्र व्यापार से ग्रहण न कर 
सका। यदि वह इसे श्रोत्र से ग्रहण कर लिया होता तो (इस समय भी पुरुष) अन्न 
को कानों से सुन कर ही तृप्त हो जाता।।६।। 


मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागञ्चतीति पराङसदततनतीत््राजिघांसदतिगन्तुमैच्छत्पलायितुं मेच्छत्पल 
"ग्रारभतेत्यर्थः:। तदन्नाभिप्रायं मत्वा स मत्वा स लोकपालसंघातः कार्यकरिणलक्षणः पिण्ड 
प्रथमजत्वादन्यांश्चान्नादानपश्यंस्तदन्नं वाचा बदनव्यापारेणाजिघृक्षदग्रहीतुमैच्छत्तदन्नं 
नाशक्नोज़ समर्थोऽभवद्वाचा वदनक्रियया ग्रहीतुमुपादातुम्‌। स प्रथमजः शरीरी यद्यदि 
हैनद्वाचाऽग्रहैष्यदगुहीतवान्स्यात्सर्वोऽपि लोकस्तत्कार्यभूतत्वादन्नमभिव्याहृत्य हैवान्न- 
मत्रप्स्यत्तुप्तोऽभविष्यत्‌। न चैतदस्त्यतो नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुमित्यवगच्छामः पूर्वजोऽपि। 
समानमुत्तरम्‌।।३।। 


तत्प्राणेन तच्चक्षुषा तच्छोत्रेण तत्त्वचा तन्मनसा तच्छिश्नेन तेन तेन करण- 
व्यापारेणान्नं ग्रहीतुमशक्नुवन्पश्चादपानेन वायुना मुखच्छिद्रेण तदन्नमजिघृक्षत्तदावयत्त-. 
दन्नमेवं दन्ञमेवं जग्राहाशितवानु। तेन स एषोऽपानवायुरन्नस्य ग्रहोऽन्नग्राहक इत्येतत्‌। यद्वायुर्यो 


ति रावा वि प्रर अध्याये- | 
१६ मिताक्षराहिन्दोव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (१ 


तत्त्वचा5जिधृक्षत्तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुं स यद्धैनत्त्व- 
चाऽग्रहष्यतसपृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌। ।७ । । 
तन्मनसाऽजिघृक्षत्तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्धैन- 
न्मनसाउग्रहैष्यद्धयात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌। ।८।। 
तच्छिश्नेनाजिघुक्षत्तन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रहीतुं स 
हैवान्नमत्रप्स्यत्‌। । ९ । । 
एकन स्च का टु 


क्षत्रदावयत्सैषोन्नस्थ ग्रहो यद्व कलो 
सुरासुरा जो डी ।।१०।। अच्छः 7 अल 
हरेर के रीर प जने 


रन्नायुव 
न 0 

7 कै) < 2 ड ९ 
“र १ सईक्षतकय मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण /क्रैसकगिस - | 
प्रपद्या इति स ईक्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि 


पुरुष ने उसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह त्वचा से इसे ग्रहण न. . | 
कर सका। यदि वह इसे त्वचा से ग्रहण कर लिया होता तो (इस समय भी पुरुष) | 
अन्न को त्वचा से स्पर्श करके ही तृप्त हो जाता।।७।। 


उस पुरुष ने अन्न को मन से ग्रहण करना चाहा किन्तु बह मन से ग्रहण 
न कर सका। यदि उस समय वह अन्न को मन से ग्रहण कर लेता तो (इस समय 
भौ पुरुष) अन्न का मन से ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता।।८।। | 


उसने इस अन्न को शिश्न से ग्रहण करना चाहा किन्तु वह शिश्न. से ग्रहण 
न कर सका। यदि वह (इस समय) इस अन्न को शिश्न से ग्रहण कर लिया होता 
तो (इस समय भी पुरुष) अन्न का विसर्ग करके ही तृप्त हो जाता।।९।। 


(इसी प्रकार उसने) इसे अपान से ग्रहण करना चाहा और अन्न को ग्रहण कर 


भी लिया। वह यह (अपान वायु) ही अन ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्न द्वारा 


जीवनवाला प्रसिद्ध है, वह अपान वायु ही है।।१०।। 
उस परमेश्वर ने विचार किया यह (लोक, लोकपालों के संघातरूप पिण्ड) मेरे 
वायुरलायुरन्नबन्धनोञ्नजीवनो वै प्रसिद्धं स एष यो वायुः ।।४-१०।। | 
स एवं लोकलोकपालसंघातस्थितिमन्ननिमित्ता कृत्वा पुरपौरतत्पालयितृस्थिति- 


३ तृतीय: खण्ड:) ऐतरेयोपनिषत्‌ १७ 


प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण 
श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपाने- 
नाभ्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽह- 
मिति।।११।। 


बिना कैसे रह सकेगा? उसने विचार किया मैं किस मार्ग से इस शरीर में प्रवेश करूँ। 
उसने पुनः विचारा (मेरे बिना भी) यदि वाणी से बोल लिया जाय, यदि प्राण से प्राणन 
किया जाय, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाय, यदि मन से ध्यान कर लिया जाय, 
यदि अपान से खा लिया जाय और यदि शिशन से विसर्जन कर लिया जाय तो फिर 
मैं कौन रह गया (अर्थात्‌ मेरे [बिना उक्त सभी व्यापार हो जाने पर मेरा कोई प्रयोजन 
नहीं रह जाता। किन्तु राजा के बिना जैसे नगर का कार्य नहीं होता, वैसे ही मेरी प्रेरणा 
के बिना उक्त व्यापार का होना असंभव है)।।११।। 


समां स्वामीवेक्षत। कथं नु केन प्रकारेणेति वितकयन्निदं मदूते मामन्तरेण पुरस्वामिनम्‌। : 
यदिदं कार्यर्कारणसंघातकार्यं वक्ष्यमाणं कथं नु खलु मामन्तरेण स्यात्परार्थं सत्‌। / 
यदि वाचाऽभिव्याहतमित्यादि केवलमेव वाग्व्यवहरणादि, तन्निरर्थकं न कथंचन . 
भवेदबलिस्तुत्यास्थीदिवत्‌। पौरबन्द्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यर्थं सत्तत्स्वामिनमन्तरेणासत्येव 
स्वामिनि तद्वत्‌। तस्मान्मया परेण स्वामिनाऽधिष्ठात्रा कृताकृतफलसाक्षिभूतेन भोक्त्रा 
भवितव्यं पुरस्येव राज्ञा। यदि नामैतत्संहतकार्यस्य परार्थत्वं परमाऽर्थिनं मां चेतनमन्तरेण “ 
भवेत्पुरपौरकार्यमिव तत्स्वामिनम्‌। अथ कोऽहं किंस्वरूपः कस्य वा स्वामी। यद्यहं 
कार्यकॉरणसंघातमनुप्रविश्य वागाद्यभिव्याहतादिफलं नोपलभेय राजेव पुरमा- 
विश्याधिकृतपुरुषकृताकृतावेक्षणम्‌, न कश्चिन्मामयं सन्नेब॑रूपश्चेत्यधिगच्छेद्विचारयेत्‌। 
विपर्यये तु योऽयं वागाद्यभिव्याहृतादीदमिति वेद स सत्तेदनरूपश्चेत्यधिगन्तव्योऽहं स्याम्‌। 
यदर्थमिदं संहतानां वागादीनामभिव्याहृतादि। यथा स्तम्भकुड्यादीनां प्रासादादीनां च 
संहतानां स्वावयवैरसंहतपूरार्थत्वं तद्वदिति। एवमीक्षित्वाऽतः कतरेण प्रपद्या इति। प्रपदं 

च मूर्धा चास्य संघातस्य प्रेवेशमार्गावनयोः कतरेण मार्रेणेदं कार्यकरणसंघातलक्षणं 


पुरं प्रपद्यै प्रपद्येयमिति (द्येयेति) । ।११।। 
४८८ (०-८ Re 


) E दद Fs RO | 
(( । 

(अ काचित, य ण्या त्‌ व्मक्षणा <उधाटमत द्‌ फ्म् | 
न ए NN ( १ प्र ० अध्याये- 


विश्रशिबाड्‌ सैषा विदृतिर्नाम दवस्तदेतन्चान्दनम्‌ तस्य त्रय 


आवसथास्त्रयः स्वप्ना अयमावसथोऽयमावसथोऽय- 
परमार्थी उचाठसप्रन्गोद्र्वालचम्नयडू 
री गल ।१२।। 'फ्श्क्रेप्त 
जीव के हट नतर =| डतपवादू rr Es 
| (स_ जातो थभिव्येख्यत्त्रिमिहान्य वावदिष- जादा मरळ स 
वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्था को विदीर्ण कर इस मार्ग से ही संघात में 
प्रविष्ट हो गया। वह यह द्वार विदृति नाम से प्रसिद्ध है वह आनन्दप्रद है। उसके 
तीन वासस्थान हैं और तीन ही स्वप्न हैं। (जाग्रत्‌ में) यही नेत्रस्थान वाला है, स्वप्न 
में यह कण्ठस्थान वाला है और सुषुप्ति में यह हृदयस्थान वाला है।।१२।। 


(जीवभाव से इस शरीर में प्रविष्ट होकर) उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने भूतो. । 


एवमीक्षित्वा न तावन्मदभृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधिकृतस्य तस्य प्रवेशमार्गेण 
प्रपदाभ्यामधः प्रपद्ये। किं तर्हि पारिशेष्यादस्य मूर्धानं विदार्य 'प्रपद्येयमिति लोक 

८ इवेक्षितकारी स सिर सतव स्स मान केशविभागावसाने चिदा च्छि कृत्वैतया व मूर्धसीमानं केशविभागावसानं विदार्य च्छिद्रं चैतया 
८ द्वारा मार्गेणेमं कार्यकरणसंघातं प्रापद्यत प्रविवेश। प्रय ह >४॥ 36 


~ सेयं हि प्रसिद्धा द्वाः।_मूर्शि तैलादिधारणकाले तद्रसादिसंवेदनात्‌। सैषा 
विदृतिर्विदारितत्वाद्विदृतिर्नाम प्रसिद्धा द्वाः। इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि भृत्यादि- 
स्थानीयसाधारणमार्गत्वान्न समृद्धीनि _नाऽऽनन्दहेतूनि। इदं तु द्वारं परमेश्वरस्यैव 

“ केवलस्येति। तदेतन्नान्दनं नन्दनमेव नान्दनमिति दैर्घ्यं छान्दसम्‌। नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा " 

५ _परस्मिनब्रह्मणीति॥, 

तस्यैवं सृष्टा प्रविष्टस्य जीवेनाऽऽत्मना राज्ञ इव पुरं त्रय आवाईथा जिगरितिकाल 
इन्द्रियस्थान दक्षिणं चक्षुः। स्वणकालेउन्तर्मन:। सुषुप्तिकाले हृदयाकाश इत्येतद्वक्ष्यमाणा 
नल पितृशरीर, मातृगर्भाशयः9 स्वं च शरीरमिति। त्रयः स्वप्ना जाग्रत्स्वप्न- 
सुषुप्त्याख्याः। ठी डा एन करा प्रबोधरूपत्वान्न स्वप्नः। नेवम्‌ । स्व एव। ॥ स्वन एव। कर्थं? 
“ परमार्थस्वात्मप्रबोधाभावात्स्ववदसद्वस्तु 5ऽवसथश्षक्षुर्दक्षिणं प्रथमुः। 
` द्वितीयः। हृदयाकाशस्तृतीयः। अयमावसथ इत्युक्तानुकीर्तनमेव तेषु ह्ययमावसथेषु 
२” पर्यायेणाऽऽत्मभावेन वर्तमानोऽविद्यया दीर्घकालं गाढं. प्रसुप्तः स्वाभाविक्या न 


5 प्रबुध्यते5नेकशतसह्मानर्थसंनिपातजदुःखमुदगराभिघातानुभवैरपि :खमुद्गराभिघातानुभवैरपि। ।१२।। 
स जातः शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना भूतान्यभिव्यैख्यद्व्याकरोत्‌। 


परमाटनसेणककाणासिशाउन करका _____ .. लु 


परयाटम खे ररकप्तुरेजाउज क्वा 


घपिततसल्‌_ 
३ तृतीयः रण्डः) ऐतरेयोपनिषत्‌ १६ 


_दिर्ति' स एवमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्श- 5६२ जवः से - 
ज उन री उ ।।१३।। 
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षते परोक्षेण। परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः।।१४।। 
इत्यैतरेयोपनिषद्यात्मषट्के तृतीयः खण्डः।।३।। 
उपनिषत्क्रमेण प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः।।३।। 
इत्यैतरेयोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः।।१।। 


कपर कोन ह (तादात्म्य-रूप से) ग्रहण किया और ( गुरुकपा से बोय होने पर- मुझसे भिन्न) यह बोधः पर भिन्न) यहाँ 
कौन है ऐसा मैंने इस आत्मदेव को देख लिया है। इस प्रकार 


इस पुरुष को ही य से देखा।।१३।। 


इसीलिए उस परमेश्वर का “इदन्द्र” नाम पड़ा, लोक में ईश्वर “इदन्द्र नाम से 
प्रसिद्ध है। इदन्द्र होते हुए भी उसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष परोक्ष रूप से इन्द्र कहकर पुकारत्त 
हैं क्योंकि देवता लोग परोक्षप्रिय होते हैं (द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति सूचक के लिए है) ।।१४।। 


। इति प्रथमाध्यायः, तृतीयखण्डः।। 


न्रे चामु की 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककैलासपीठाधीश्वरपरामदर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचिताऐतरेयोपनिषद्प्रथमाध्यायस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा 1।१।। 


स कदाचित्परमकारुणिकेना$5चार्ये णा55त्मञ्चानप्रबो धकृच्छब्दिकायां 
वेदान्तमहाभेर्या तत्कर्णमूले ताड्यमानायामेतमेव सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकतं ह प शयान- 
मात्मानं ब्रह्म बहत्ततम तकारेणैकेन लुप्तेन तततमं व्याप्ततमं 
बुध्यतापश्यत्‌। कथम्‌। इदं ब्रह्म ममा55त्मनः स्वरूपमदर्श दृष्टवानस्मि। अहो इति 
विचारणार्था प्लुतिः।।९३।। 

यस्मादिदमित्येवं यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्॒सर्वान्तरमपश्यदपरोक्षेण। तस्मादिदं 
पश्यतीतीदन्द्रो नाम परमात्मा। इदन्द्रो ह वै नाम प्रसिद्धो लोके ईश्वरः। तमेवमिदन्द्र 
सन्तमिन्द्र इति परोक्षेण परीक्षाभिधानेनाऽऽचक्षते ब्रह्मविदः संव्यवहारार्थं पूज्यत- 
मत्वात्प्रत्यक्षनामग्रहणभयात्‌। 

तथा हिपरोक्षप्रियाः परोक्षनामग्रहणप्रिया इव होव हियस्माद्देवाः । किमु सर्वदेवानामपि 
देवो महेश्वर:। द्विर्वचन प्रकृताध्यायपरिसमाप्त्यर्थम्‌। । १४ । । र - 
__ ___ इत्यैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः।।३।। 

इति श्रीमदगोंविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर भगवत्कृतावेतरे- 
' योपनिषद्धाष्ये प्रथमो5ध्यायः । 1९ ।। 
* प्रथममाह्निकम्‌ * 


BE सो उ न्न व्ल स ज्य सन रेत दाएटम स्वरपं ममा अधमो हम्ह 


रुळत 


उप्प्कवर्शस्तरपाव्य भोके चरस १ ल्ट!) 


@ समस्त -राफडारित &ऑन्‍निज्दस्थुतों नधि यरे बाढ्न्यत्‌दितै 
0) हला 4 


एणा राख्या को ०८६२९ अथ द्विंतीयोऽध्यायः। 


_- ठ्माद्घो ववकत (आरण्यकक्रमेण पञ्चमोऽध्यायः) 


कूजसाओिस 


व्हा 
ञ्राम के कूलेन तत्र प्रथमः खण्ड 


जाते साम्य 
अस्मिश्चतुर्थेऽध्याय एष वाक्यार्थो जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकृदसंसारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः 
सर्ववित्सर्वमिदं जगत्स्वतोऽन्यद्वस्त्वन्तरमनुपादायैवाऽऽकाशादिक्रमेण सृष्टा स्वात्मबोधार्थ 
सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि स्वयं प्रविवेश प्रविश्य च स्वमात्मानं यथाभूतमिदं 
ब्रह्मास्मीति साक्षात्प्रत्यबुध्यत। तस्मात्स एव सर्वशरीरेष्वेक एवाऽऽत्मा नान्य इति। अन्योऽपि 
“सम आत्मा" “ब्रह्मास्मि” इत्येवं विद्यात्‌"इति (बृ, १-४-१०) `आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌'इति ब्रह्म ततममिति चोक्तम्‌। अन्यत्र चक सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्रमात्रमप्य- 


> प्रविष्ट नास्तीति कथं सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिकेव सुषिरम्‌ नास्तीति कथं सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिकेव सषिरम्‌। 


नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु चात्र चोदितव्यम्‌। अकरणः सन्नीक्षिताऽनुपादाय 


किंचिल्लोकानसृजतादभ्यः पुरुषं समुदशृत्यामूर्छय रुषं समुदधृत्यामूर्छयत्‌। _तस्याभिध्यानान्मुखादि निर्भिन्नं, 


602 0102. 
मुखादिभ्यश्चाग्न्यादयो लोकपालास्तेषां चाशनायापिपासादिसंयोजन तदायतनप्रार्थनं 
तदर्थ गवादिप्रदर्शनं तेषां यथायतनेप्रवेशन सृष्टस्यान्नस्य पलायनं वागादिभिस्तज्जिघुक्ष गवादिप्रदर्शनं तेषां यथायतनेप्रवेशन सृष्टस्यान्नस्य पलायनं वागादिभिस्तज्जिधृक्ष वागादिभिस्तज्जिधृक्षा। 


एतत्सर्व सीमाविदारणप्रवेशसममेव। अस्तु तर्हि सर्वमेवेदमनुपपन्नम्‌। न। अत्रा55त्माव- 
बोधार्थमात्रस्य विवक्षित्वात्सर्वोज्यमर्थवाद इत्यदोषः । मायाविवद्वा महामायावी देवः सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिः सर्वमेतच्चकार सुखावबोधनप्रतिपत्त्यर्थं लोकवदाख्यायिकादिप्रपञ्च इति 
युक्ततरः पक्षः। न हि सृष्टरयाख्यायिकादिपरिज्ञानात्किचित्फलमिष्यते। ऐकात्म्यस्वरूप- 
परिज्ञानात्त्वमृतत्वं फलं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम्‌। स्मृतिर्षू च गीताद्यासु “समं सर्वेषु भूतेषु 
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌' (गी. १३-२७) इत्यादिना। | 


ननु त्रय आत्मानो भोक्ता कर्ता संसारी जीव एकः सर्वलोकशास्त्रप्रसिद्ध:। 
अनेकप्राणिकर्मफलोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानवल्लोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन यथाशास्त्र- 
प्रदर्शितेन पुरप्रासादादिनिर्माणलिङ्गेन तद्विषयकौशलज्ञानवांस्तत्कर्ता तक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो 
जगतः कर्ता , द्वितीयश्चेतन आत्माऽवगम्यते। “यतो वाचो निवर्तन्ते” (तै, २-९) ' नेति 
नेति' (बृ. ३-९-२६) इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध “औपनिषदः पुरुषस्तृतीयः। एवमेते त्रय 
आत्मानोऽन्योन्यविलक्षणाः। तत्र कथमेक एवाऽऽत्माऽद्वितीयोऽसंसारीति ज्ञातुं शक्यते। 
तत्र जीव एव .तावत्कथं ज्ञायते। नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता द्रष्टाऽऽदेष्टाऽऽघोष्टा विज्ञाता 


प्रज्ञातेति। 


>> a यो 


- प्रथम: खण्ड: ऐतरेयोपनिषत्‌ २१ 


ननु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः श्रवणादिकर्तृत्वेनामतो5विज्ञात इति च। तथा “न 
मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः” (बृ. ३-४-२) इत्यादि च सत्यं 
विप्रतिषिद्धं यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌। प्रत्यक्षज्ञानं च निवार्यते “न मतेर्मन्तारम्‌” 
इत्यादिना। ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गेन तत्र कुतो विप्रतिषेध य 


ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं ज्ञायते, यावता यदा भशृणोत्यात्मा श्रोतव्यं शब्दं 
तदा तस्य श्रवणक्रिययैव वर्तमानत्वान्मननविज्ञानक्रिये न संभवत आत्मनि परत्र वा। 
तथाऽन्यत्रापि मननादिक्रियासु श्रवणादिक्रियाश्च स्वविषयेष्वेव। न हि मन्तव्यादन्यत्र 
मन्तुर्मननक्रिया संभवति। कारक डब = चूत य 


बम छल; > वाट रि बस 
ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यम्‌। सत्यमेव तथाऽपि सर्वमपि मन्तव्य मन्तार- 


मन्तरेण न मन्तुं शक्यम्‌। यद्येवं कि स्यादिदमत्र स्यात्‌। सर्वस्य यो मन्ता स मन्तैवेति 
` न स मन्तव्यः स्यात्‌। न च द्वितीयो मन्तुर्मन्ताऽस्ति, यदा स आत्मनैव मन्तव्यस्तदा 
येन च मन्तव्य आत्माऽऽत्मना यश्च मन्तव्य आत्मा तौ द्वौ प्रसज्येयाताम्‌ एक 
एवाऽऽत्मा द्विधा मन्तुमन्तव्यत्वेन द्विशकलीभ्वेद्वशादिवदुभयथाऽप्यनुपपत्तिरेव। 
यथा प्रदीपयोः प्रकाश्यप्रकाशकत्वानुपपत्तिः समत्वात्तद्ठत्‌। न च मन्तुर्मन्तव्ये मननव्या- 
पारशून्यः कालोऽस्त्यात्ममननाय। यदाऽपि लिङ्गेनाऽऽत्मानं मनुते मन्ता, तदाऽपि पूर्ववदेव 
लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा यश्च तस्य मन्ता तौ द्वौ प्रसज्येयाताम्‌ एक एव वा द्विधेति 
पूर्वोक्तो दोष:। न प्रत्यक्षेण नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्कथमुच्यते “सम आत्मेति विद्यात्‌ 

(ऐ, आ. ३-२-४) इति। कथं वा “श्रोता मन्ता" (ऐ, आ. ३-२-४) इत्यादि। 


ननु श्रोतृत्वादिधर्मवानात्माऽश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मनः किमत्र विषमं 
पश्यसि। यद्यपि तव न विषमं तथाऽपि मम तु विषमं प्रतिभाति। कथम्‌। यदाऽसौ 
श्रोता तदा न मन्ता यदा च मन्ता तदा न श्रोता। तत्रैवं सति पक्षे श्रोता मन्ता 
पक्षे न श्रोता नापि मन्ता। तथाऽन्यत्रापि च। यदैवं तदा श्रोतृत्वादिधर्मवानात्माऽश्रोतृत्वादि- 
धर्मवान्वेति संशयस्थाने कथं तव न वैषम्यम्‌। यदा देवदत्तो गच्छति तदा न स्थाता : 
गन्तैव। यदा तिष्ठति तदा न गन्ता स्थातैव तदाऽस्य पक्ष एव गन्तृत्वं स्थातृत्वं च 
न नित्यं गन्तृत्वं स्थातृत्वं वा तद्वत्‌। 


अत्र काणादादयुः,पश्यन्ति। पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिनाऽऽत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि, 
संयोगजत्वमयौगपद्यं च ज्ञानस्य 10. | पि च “अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम्‌' 
अज्ञान अब पका प्रथा लग वर्ण काव वाड! श 


हन २ द्वि० अध्याये 


२२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


(बु. ९-५-३) इत्यादि, “युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌” (न्या, सू. ९-९-९६) इति च 
न्यास्यम्‌। भवत्वेवं किं तव, नुष्टम्‌। यद्येवं स्यादस्त्वेवं तवेष्टं चेत्‌। श्रुत्यर्थस्तु न संभवति 
कि न श्रोता मन्तेत्यादिश्रुत्यर्थः। न। “न श्रोता न मन्ता"इत्यादिवचनात्‌। 


ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं त्वया। न, नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमात्‌। “न हि. 
श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यते” (बृ. ४-३-२७) इत्यादिश्रुतेः। एवं तर्हि नित्यमेव श्रोतृ- 
त्वाद्यभ्युपगमे प्रत्यक्षविरूद्धा युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्चाऽऽत्मनः कल्पितः स्यात्‌। 
तच्चानिष्टमिति। नोभयदोषघोपपत्तिरात्मनः श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधर्मवत्त्वश्रुतेः। अनित्यानां 
मूर्तानां च चक्षुरादीनां दृष्ट्याद्यनित्यमेव संयोगवियोगधर्मिणाम्‌। यथाउग्नेर्ज्वलनं 
तृणादिसंयोगजत्वात्तद्ठत्‌। 


न तु नित्यस्यामूर्तस्यासंयोगविभागधर्मिणः संयोगजदृष्ट्याद्यनित्यधर्मवत्त्वं संभवति। 
तथा च श्रुति :- “न हि दररदृष्टेविपरिलोपो विद्यते” (बृ. ४-३-२३) इत्याद्या। एवं 
तर्हि द्वे दृष्टी चक्षुषोऽनित्या दृष्टिनित्या चाऽऽत्मनः। तथा च द्वे श्रुती श्रोत्रस्यानित्या 
नित्याऽऽत्मस्वरूपस्य। तथा द्वे मती विज्ञाती बाह्याबाह्यो। एवं होव तथा चेयं श्रुतिरुपपन्ना 


_ भवति दृष्टेद्रेष्टा श्रुतेः श्रोतेत्याद्या। लोकेऽपि प्रसिद्धं चक्षुषस्तिमिरागमापाययोर्नष्टा दृष्टिर्जाता 


दृष्टिरिति चक्षु्दृष्टेरनित्यत्वम्‌। तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्मदृष्ट्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्धमेव 
लोके वदति स्युदधृतचक्षुः स्वप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्ट इति। तथाऽवगतबाधिर्यः स्वप्ने 
श्रुतो मन्त्रोऽद्येत्यादि। 


यदि चक्षुःसंयोगजैवाऽऽत्मनोऽनित्या दृष्टिस्तन्नाशे नश्येत्तदोद्धूतचक्षुः स्वप्ने 
नीलपीतादि न पश्येत्‌ “न हि द्वष्ट्दष्टेः” इत्याद्या च श्रुतिरनुपपन्ना स्यात्‌। तच्चक्षुः 
पुरुषे येन स्वप्ने पश्यतीत्याद्या च श्रुति रनयम ख्पात्‌ / 


नित्यात्मनो दृष्टिर्बाह्यानित्यदृष्टेग्राहिका। बाह्यदृष्टेश्टोपजनापायाद्यनित्यधर्मवत्त्वात्त- 
दग्राहिकाया आत्मदृष्टेस्तद्ठदवभासत्वमनित्यत्वादिश्रान्तिनिमित्तं लोकस्येति युक्तम्‌। यथा 
भ्रमणादिधर्मवदलातादिवस्तुविषयदृष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत्‌। तथा च श्रुतिः-“ध्यायतीव 
लेलायतीव” (बृ. ४-३-७) इति। तस्मादात्मदृष्टर्ित्यत्वान्न यौगपद्यमयौगपद्यं वाऽस्ति। 


बाह्यानित्यदृष्ट्युपाधिवशात्तु लोकस्यश तार्किकाणां चाऽऽगमसंप्रदायवर्जितत्वा- 
दनित्याऽऽत्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नैव । . जीवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना चैतन्निमित्तैव। 


शं 


_विद्याम्‌। अन्ना55ख्यायिकामाचक्षते। कश्चित्किल मनुष्यो मुग्धः केश्चिदुक्त: कस्मि- 


१ प्रथमः खण्डः) ` एऐतरेयोपनिषत्‌ २३ 


तथाऽस्ति नास्तीत्याद्याश्न यावन्तो वाङमनसयोर्भदा यत्रैकं भवन्ति तद्विषयाया नित्याया 


दृष्टेनिर्विशेषाया:। 


अस्ति नास्तीत्येकं नानागुणवदगुणं जानाति न जानाति क्रियावदक्रियं 
'फलबदफलं सबीजं निर्बीजं सुखं दुःखं मध्यममध्यं शून्यमशून्यं परोऽहमन्य इति वा 
सर्ववाक्प्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुमिच्छति स नूनं खमपि चर्मदद्वेष्टयितुमिच्छति 
सोपानमिव च पदभ्यामारोढुम्‌। जले खे च मीनानां वयसां च पदं दिदृक्षते। “नेति 
नेति” “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादिश्रुतिभ्यः। “को अद्धा वेद” (ऋ. वे. १०-१२९-६) 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌। 2 


कथं तहिं तस्य सम आत्मेति वेदनं ब्रूहि केन प्रकारेण तमहं सम आत्मेति तर्हि तस्य सम आत्मेति वेदनं ब्रूहि केन प्रकारेण तमहं सम आत्मेति | 


श्चिदपराधे सति धिक्त्वा नासि मनुष्य इति। स मुग्धतया55त्मनो मनुष्यत्वं प्रत्याययितुं 
कंचिदुपेत्या55ह। ब्रवीतु भवान्कोऽहमस्मीति। स तस्य मुग्धतां ज्ञात्वाऽऽह। क्रमेण 
बोधयिष्यामीति। स्थावराद्यात्मभावमपोह्य न त्वममनुष्य इत्युक्त्वोपरराम। स तं मुग्धः 
प्रत्याह। भवान्मां बोधयितुं प्वृत्तस्तूष्णीं बभूव किं न बोधयतीति। तादृगेव तद्धवतो | 
वचनम्‌ । नास्यमनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्वमात्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथं मनुष्योऽसीत्युक्तोऽपि / 
तलम पतित | 


तस्माद्य॒थाशास्त्रोपदेश एवाऽऽत्मावबोधविधिर्नान्यः। न ह्ग्नेर्दाह्मं तृणाद्यन्येन 
केनचिइग्धुं शक्यम्‌। अत एव शास्त्रमात्मस्वरूपं बोधयितुं प्रवृत्तं सदमनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव “ 
नेति नेति' इत्युक्त्वोपरराम। तथा “अनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌" “ 
(बृ. २-५-१९)। “तत्त्वमसि” (छा. ६-८-७) “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ “| 
पश्येत्‌” (बृ. ४-५-१५) इत्येवमाद्यपि च। | 


यावदयमेवं यथोक्तमिममात्मानं न वेत्ति तावदयं बाह्यानित्यदृष्टिलक्षणमुपाधि- 
मात्मत्वेनोपेत्याविद्ययोपाधिधर्मानात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु देवतिर्यङ्नरस्थानेषु 
पुनः पुनरावर्तमानोऽविद्याकामकर्मवशात्संसरति। 


क. 


२४ 


एय 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


(अपक्रामन्तु गर्भिण्यः) 


3» पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः। 
तदेतत्स्वेभ्योऽङगेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवाऽऽत्मानं 


न्न! अज्म ८ न ५४ / ५ 


प्रथमं जन्म।।१।। 


इस संसारी पुरुष का पहला जन्म है।।१।। 


बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिज्चत्यथैनज्जनयति पथैनज्जनयति तदस्य 


आठमा भाजते कुल // व्यन्मा र्क नाह थरी की माता प्लमद्धे- 
५ टमा ह क rile त्रा ड अमम ज ङग pap 
नळी लो यातूजामी बड साना प्हमिणा- : 


(२ द्वि० अध्याये 


सबसे पहले यह (संसारी जीव रसादि क्रम से शुक्ररूप से) पुरुषशरीर के भीतर ही 
गर्भरूप में होता है। यह जो प्रसिद्ध वीर्य है, वह पुरुष के सम्पूर्ण अवयवों से उत्पन्न हुआ 
सारभूत तेज है। वह पुरुष इस अपने आत्मरूप तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है, 
फिर जिस समय वह पुरुष अपने गर्भरूप से उत्पन्न शुक्र को स्त्री में सींचता है, तब इसे वह 
उत्पन्न करता है (इस प्रकार रेतः सिञ्चन समय शुक्र रूप से अपने स्थान से निकलना ही) 


RR SESE 0 क 


| + श्रुतिवैराग्यहेतो : प्त 


रेतस्तेन रूपेणेति। 


| 


' असावात्माऽमुमात्मानम्‌' (ऐ. आ, २-३-७) इत्यादिना।।१।। 


| स एवं संसरन्नुपात्तदेहेन्द्रियसंघातं त्यजति। त्यक्त्वाऽन्यमुपादत्ते। पुनः पुनरेवमेव 
| ” नदीस्रोतोवज्जन्ममरणप्रबन्धाविच्छेदेन वर्तमानः काभिरवस्थाभिर्वर्तत इत्येतमर्थं दर्शयन्त्याह 


अयमेवाविद्याकामकर्माभिमानवान्यज्ञादिकर्म कृत्वाऽस्माल्लोकादधूमादिक्रमेण चन्द्रमसं 
प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्यादिक्रमेणेमं लोकं प्राप्यान्नभूतः पुरुषाग्नौ हुतः। तस्मिन्पुरुषे ह 
वा अयं संसारी रसादिक्रमेणाऽऽदितः प्रथमतो रेतोरूपेण गर्भो ~ न सञार रनादिक्रमणाऽऽदितः प्रथमतो रेतोरूपेण गर्भो भवतीत्येतदाह। यदेतत्पुरुषे 
क हिका यान i SSD boc NED Rig bc 


तच्चैतद्रेतोऽन्नमयस्य पिण्डस्य सर्वे भ्योऽङ्गे भ्योऽवयवेभ्यो रसादिलक्षणे- 
भ्यस्तेजः साररूपं शरीरस्य संभूतं परिनिष्पन्नं तत्पुरुषस्याऽऽत्मभूतत्वादात्मा। तमात्मानं 
“रेतोरूपेण गर्भीभूतमात्मन्येव स्वशरीर एवाऽऽत्मानं बिभर्ति धारयति। तद्रेतो यदा । 
“यस्मिन्काले भार्यतुमती तस्यां योषाग्नौ स्त्रियां जा  तस्या योषाग्ना स्त्रियां सिञ्चत्युपगच्छन्‌। अथ तदैनदेतद्रेत पु | 
४आत्मनो गर्भभूर्त जनयति पिता | तदस्य पुरुषस्य स्थानान्निर्गमनं रेतःसेककाले रेतो- | 
र रूपेणास्थ संसारिणः प्रथमं जन्म प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः संसारिणः प्रथमं जन्म प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः तदेतदुक्तं पुरस्ताद्‌' - 


| 


१ प्रथम: खण्डः) ऐतरेयोपनिषत्‌ ड 


तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा 
तस्मादेनां न हिनस्ति सा१5स्यैतमात्मानमत्र गतं 


भावपति।।२। जरम रामल 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भ 
बिभर्ति सोऽग्र एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति। 
स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेवैतद्भाव- 
यत्येषां लोकानां संतत्या एवं संतता हीमे लोकास्त- 
जिस प्रकार अपने अङ्ग स्तनादि होते हैं उसी प्रकार यह वीर्य भी स्त्री के आत्मभाव 
को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वह गर्भ उसे कष्ट नहीं पहुँचाता। वह गर्भिणी अपने 


उदर में प्रविष्ट हुए उस पति के इस आत्मा का (अनुकूल भोजनादि के द्वारा) पोषण 
करती है।।२।। 


(गर्भरूप पति के आत्मा का) पालन करने वाली वह गर्भिणी स्त्री अपने स्वामी 
द्वारा पालनीया होती है। प्रसव होने से पूर्व गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है, 
तब वह पिता गर्भरूप से उत्पन्न हुए प्रसव के अनन्तर सद्योजात उस कुमार को जातकर्मादि 
से. संस्कृत करता है। जन्म के बाद वह जो कुमार का संस्कार करता है, वह इस प्रकार 


पुत्र-पौत्रादि लोकों के विस्तार से अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इस प्रकार (पुत्रोत्पादनादि _ 


परम्परा के चलते रहने से) इन लोकों की वृद्धि होती है। यही इस संसारी पुरुष का 
द्वितीय जन्म है।।३।। 


तद्रेतो यस्यां स्त्रियां सिक्तं तस्या आत्मभूयमात्माव्यतिरेकतां यथा पितुरेवं 


गच्छति प्राप्नोति यथा स्वमङ्गं स्तनादि तथा तद्वदे / स्तनादि तथा तद्वदेव। तस्माद्धेतोरेनां मातरं स गर्भो मातरं सग 


न हिनस्ति, पिटकादिवत्‌। यस्मात्स्तनादिस्वाङ्गवदात्मभूयं गतं तस्मान्न हिनस्ति न बाधते 
इत्यर्थः। साऽन्तर्वल्येतमस्य भर्तुरात्मानमत्राऽऽत्मने उदरे गतं प्रविष्टं बुद्ध्वा भावयति 


वर्धयति परिपालयति गर्भविरुद्धाशनादिपरिहारमनुकूलाशनाद्युपयोगं च कुर्वती।।२।। 
सा भावयित्री वर्धयित्री भर्तुरात्मनो गर्भभूतस्य भावयितव्या रक्षयितव्या च 


भर्त्रा भवति। न ह्युपकारप्रत्युपकारमन्तरेण लोके कस्यचित्केनचित्संबन्ध उपपद्यते। तं ५ 


गर्भ स्त्री यथोक्तेन गर्भधारणविधानेन बिभर्ति धारयत्यग्रे प्राग्जन्मनः। स पिताऽग्रे ४ 
क 22402 2302. DE ie ani SSM 


कृलन्वर्‌ण रं त्षिबते उवा कक्षाचा कारण ऋधपट्शस -घर्दणाम णाम. हे 
ऋ्राररा तिममस्त्ताक काणीव्बम्‌ - वबम ._ 
एकुका तीख्रा “रन्स क्षराहिन्दीत्याख्यासवलितशाङ्करभाष्ययुता (२ द्वि० अध्याये 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते। 
अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स 
इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। नोज घ । । उद्धा डग दिनङवियः 


at 
| इस पिता का वह पुत्ररूप आत्मा शास्त्रोक्त पुण्यकर्मो के संपादन के लिये (घर 
। में पिता के स्थान पर) प्रतिनिधिरूप से स्थापित किया जाता है। तदनन्तर इस पुत्र 
' का अन्य पितारूप आत्मा वृद्ध हो जाने पर कृतकृत्य होकर यहाँ से प्रस्थान करने के 
बाद वह (कर्मफल भोग के लिये) फिर जन्मधारण करता है, यही इसका तीसरा जन्म 
है। ।४।। 


७ एव पूर्वमेव जातमात्रं अं जन्मनोऽऽ्यू्ध्व जन्मनो जातं कुमार जातकर्मादिना पिता भावयति। जन्मनोधध्यूर्ध्व जन्मनो जातं ` जातकर्मादिना पिता भावयति। 
| 
। 
। 


। स पिता यद्यस्मात्कुमार जन्मनोऽध्यूर्ध्वमग्रे जातमात्रमेव जातकर्मादिना 

। ४ यदभावयति तदात्मानमेव भावयति पितुरात्मैव हि पुत्ररूपेण जायते। तथा ह्युक्तं 

“पतिर्जायां प्रविशति"इत्यादि। तत्किमर्थमात्मानं पुत्ररूपेण जनयित्वा भावयतीति 

४ उच्यते-एषां लोकानां संतत्या अविच्छेदायेत्यर्थः। विच्छिद्येरन्हीमे लोकाः पुत्रोत्पादनादि . ` 
यदि न कुर्युः केचन। एवं पुत्रोत्पादनादिकर्माविच्छेदेनैव संतताः प्रबन्धरूपेण वर्तन्ते . ` ` 

~ हि यस्मादिमे लोकास्तस्मात्तदविच्छेदाय तत्कर्तव्यं न मोक्षायेत्यर्थः। तदस्य 

४ संसारिणः कुमाररूपेण मातुरुदरान्निर्गमनं तद्रेतोरूपापेक्षया द्वितीयं जन्म द्वितीया 
वस्थाभिव्यक्तिः।।३।। 


६-६ ७ य 


अस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्म पुण्येभ्यः शाखरोत्तेथ्यः कर्मभ्यः कर्मनिष्पादनार्थ 

प्रतिधीयते पितुः स्थाने पित्रा यत्कर्तव्यं तत्करणाय प्रतिनिधीयत इत्यर्थः। तथा च 

२” संप्र्तिविद्यायां वाजसनेयके - पित्राऽनुशिष्टः अहं ब्रह्माहं यज्ञ: (बृ. १-५-१७) इत्यादि 
प्रतिपद्यत इति। ना 


अथानन्तर पुत्रे निवेश्या55त्मनो भारमस्य पुत्रस्येतरोऽयं यः पित्रात्मा कृत] कृत्य 
कर्तव्यादृणत्रयाद्विमुक्तः कृतकर्तव्य इत्यर्थः। वयोगतो गतवया जीर्णः सन्प्रैति 


“/ प्रियते। स इतोऽस्मात्प्रयन्नेव शरीर परित्यजन्नेव तृणजलूकावद्देहान्तरमुपाददानः कर्मचितं 


+ पुनर्जायते। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्तत्तृतीयं जन्म। ननु क सनम नम पितुः सकाशाद्रेतोरूपेए 
। ये जन्मनि वक्तव्ये 


प्रयतः पितुर्यज्जन्म तत्तृतीयमिति कथमुच्यते। नैष दोष:। पितापुत्रयोरैकात्यस्थ पितुर्यज्जन्म तत्तृतीयमिति कथमुच्यते। नेष दोषः। पितापुत्रयोरेकात्म्यस्य 


(१ प्रथम: खण्ड; 'ऐतरेयोपनिषत्‌ २७ 


ए जा व्य) कपा 


तदुक्तमृषिणा र 


्ालम्ारुकेन गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। ध्नन्साति 
| आमर्थ्मैणः शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधुः शयेनो ,जवसा निर- त्राङस्म शृ उना 
| लिगक दीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच। ।५।। 


स एवं दिद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्थ्व उत्क्रम्यामुष्मि- 


यही बात मन्त्र में कही गयी है। माता के गर्भ में रहते हुए ही मैंने इस 
(वाक्‌ एवं अग्नि आदि) देवताओं के सम्पूर्ण जन्मों को जान लिया है। (संसार बन्धन 
से मुक्त होने से पूर्व) मुझे लोहमय अभेध्य सैकड़ों शरीरों ने अवरुद्ध किया था। अब 
(तत्त्वज्ञान के प्रभाव से) मैं बाजपक्षी के समान (इस जाल को काट कर) बाहर निकल 
आया हूँ। वामदेव ऋषि ने गर्भ में सोते हुए ही ऐसा कहा था।।५।। 


वह (वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा को) इस प्रकार जानकर इस शरीर के नाश 
होने के बाद उत्क्रमण कर इन्द्रियों के अविषय स्वयंप्रकाश आत्मलोक में सम्पूर्ण भोगों 


Io 
_ _विवक्षितत्वात्‌। सोऽपि पुत्रः स्वपुत्रे भारं निधायेतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा पिता। 
तदन्यत्रोक्तमितरत्राप्युक्तमेव भवतीति मन्यते श्रुतिः। पितापुत्रयोरेकात्मत्वात्‌। ।४।। 


एवं संसरन्नवस्थाभिव्यक्तित्रयेण जन्ममरणप्रबन्धारूढः सर्वो लोकः संसारसमुद्रे 
निपतितः कथंचिद्यथाश्रुत्युक्तमात्मानं विजानाति यस्यां कस्यांचिदवस्थायां तदेव ८ 
मुक्तसर्वसंसारबन्धनः कृतकृत्यो भवतीत्येतद्वस्तु तदृषिणा मन्त्रेणाप्युक्तमित्याह-गर्भे नु ४ 

"मातुर्गर्भाशय एव सन्वसन्‌। स्विति वितर्के। अनेकजन्मान्तर भावनापरिपाकवशादेषां 

देवानां वागगन्यादीनां जनिमानि जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वाण्यन्ववेदमहमहो 7 
अनुबुद्धवानस्मीत्यर्थः। शतमनेक़ बह्वयो मा मां पुर आयसीरायस्यो लोहमय्य इवाभेद्यानि “ 
शरीराणीत्यभिप्रायः। अरक्षत्रक्षितवत्यः संसा{रपाशनिर्गमनादधोऽधः श्येनइव जालं / 
भित्वा जवसा5ऽऽत्मञ्ञानकृतसामर्थ्येन निरदीयं निर्गतोऽस्मि। अहो गर्भ एव शयानो वामदेव 
ऋषिरेवमुवाचैतत्‌। ।५ । । 


स वामदेव ऋषिर्यथोक्तमात्मानमेबं विद्वानस्माच्छरीरभेदाच्छरीरस्याविद्यापरिकल्पित- 
स्याऽ5यसवदनिर्भे द्यस्य जननमरणाद्यनेकानर्थशताविष्टशरीरप्रबन्धस्य (प्रवाहस्य) 
परमात्मज्ञानामृतो पयो गजनितवीर्य कृतभे दाच्छरीरोत्पत्तिबीजाविद्यादिनिमित्तोपमर्दहेतो: 
शरीरविनाशादित्यर्थः। ऊर्ध्वः परमात्मभूतः सन्रधोभवात्संसार दुत्क्रम्य ज्ञानावद्योतितामल- 


२८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशःट्गरभाष्ययुता (२ द्वि अध्याये 


याम राट न्त्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्तवाऽमृतः समभवत्सम- 
भवत्‌। ।६।। 
(यथास्थानं गर्भिण्यः) 
इत्यैतरेयोपनिषद्यात्मषट्के चतुर्थः खण्डः । । ४।। 
उपनिषत्क्रमेण द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः।।१।। 
इत्यैतरेयोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः । ।२ । । 


को प्राप्त कर अमर हो गया (अर्थात्‌ आत्रज्ञान द्वारा पूर्णकाम होने के कारण जीवित 
ही अमरत्व को प्राप्त किया)।।६।। 


he । इति द्वितीयाध्यायः प्रथमखण्डः।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्ययतीन्द्रकुलतिलककैलासपीठाधीश्वरपरामदर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचिताऐतरेयोपनिषद्द्वितीयाध्यायस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।२।। 


८ सर्वात्मभावमापन्नः सत्नमुध्मन्यथोक्तेऽजरेऽमरेऽमृतेभये सर्व्ञेपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽबाहये 
`, ८ प्रज्ञानामृतैकरसेप्रदीपवच्चिर्वाणमत्यगमल्वर्गे लोके स्वस्मननात्मनिस्वेस्वरूपेऽमृतः समभवदात्मज्ञानेञ ` 
// पूर्व॑समाप्तकामतयाजीवननेवसर्वान्कामानाप्वेत्यर्थः।दविर्वचनंसफलस्य सोदाहरणस्याऽऽत्मज्ञानस्य 
परिसमाप्तिप्रदर्शनार्थम्‌। । ६।। द 


इत्यैतरेयोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः।।१।। 
इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरभगवत्कृतावैतरेयोप- 
निषद्धाव्ये द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 
"य जुनो na 
त्रक्र उवत्नळच्याथी एनस्घ अनगे रुपस्य चाया डस 
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| ७-वखडार इता -याखुरादि डन्लिणासिन्धत्ी भेलन्भि नेट 


काफी कारण स्तेकता &/म्तनी किक डुरुव ' 


अथ तृतीयोजञ्ध्यायः । 


(आरण्यकक्रमेण: षष्ठोऽध्यायः) ` 
कर ~ हट छ) 
जक नित्य गय मप घरमे र). 
ऱ्या ह... तत्र प्रथमः खण्डः 


224 कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा। 
अक येन वापश्यति श्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धाना- 


जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु 
चास्वादु च विजानाति।।१।। 
हम जिस आत्मा की उपासना करते हैं, वह आत्मा कौन है? जिससे जीव प्राणी 
देखता है या जिससे सुनता है, या जिससे गन्थों को सूँघता है, या जिससे शब्द का 


विश्लेषण करता है, या जिससे स्वादु अस्वादु वस्तु को जानता है (अर्थात्‌ उक्त सभी 
ज्ञानों के कारण और कर्तारूप दो आत्माओं में से) वह कौन सा आत्मा है।।१।। 


0000000000 ळा 


ब्रह्मविद्यासाधनकृतसर्वात्मभावफलावाप्ति वामदेवाद्याचार्यपरम्परया . श्रुत्या- 
ऽवद्योत्यमानां ब्रह्मवित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्धामुपलभमाना मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना 
ब्रह्म जिज्ञासवोऽनित्यात्साध्यसाधनलक्षणात्संसारादाजीवभावाद्व्याविवृत्सवो विचारयन्तो-“ 
उन्योन्यं पृच्छन्ति कोऽयमात्मेतिकथं यमात्मानमयमात्मेति साक्षाद्वयमुपास्महे,कः स आत्मेति। | 
यं चाऽऽत्मानमयमात्मेति साक्षादुपासीनो वामदेवोऽमृतः समभवत्तमेव वयमप्यु- 
पास्महे को नु खलु स आत्मेति। एवं जिज्ञासापूर्वमन्योन्यं पृच्छतामतिक्रान्तविशेषविषय- 
श्रुतिसंस्कारजनिता स्मृतिरजायत। “तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषम्‌" (ऐ. आ. २-१-४) । 
“स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत”। एतमेव पुरुषं द्वे ब्रह्मणी इतरेतरप्राति- 
कूल्येन प्रतिपन्ने इति। ते चास्य पिण्डस्याऽ5त्मभूते। तयोरन्यतर आत्मोपास्यो 
भवितुमरह॑ति। योऽत्रोपास्यः कः स आत्मेति विशेषनिर्धारणार्थं पुनरन्योन्यं पप्रच्छु- 
विंचारयन्तः। 


पुनस्तेषां विचारयतां विशेषविचारणास्पदविषया मतिरभूत्‌। कथं, द्वे चस्तुनी 
अस्मिन्पिण्डे उपलभ्येते अनेकभेदभिन्नेन करणेन येनोपलभते यश्चैक उपलभते . 
करणान्तरोपलब्धविषयस्मृतिप्रतिसंधानात्‌। तत्र न तावद्येनोपलभते स आत्मा भवितु- 


महँति। केन _पुनरुपलभते इति। उच्यते। येन वा चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति येन वा_ ~ˆ | 


श्रृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दं येन वा प्राणभूतेन गन्धानाजिघ्रति येन वा वाक्करणभूतेन _ 


क काक ० ७ El hk i Sc कोरला दफा i is i 


जल उमज उण ः ESE, ३ अध्याये, तट 
० र Er 
प्रज्यान नामळ सच EE RS उटा | 


ड्ज्गर्‌ुण्पान 


प्र पका जो धन - यदेतदधृदयं मनश्चैतत्‌। संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान मेधा 
अनन दृष्टि्धृतिर्मतिर्मनीघा जूतिः स्मृतिः संकल्पः रोग रार्‌ 


| 
| 


ब 


ज्यः ऋतुरसुः कामो, वश इति। सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य 
झच्चवसाण ८ €--->--- स्त्री सलेना उ्क्क्षिल्वावरा , 
नामधेयानि भवत्ति।।२।। 7 CT 


यह जो (प्रजाओं का रेतरूप सारभूत) हृदय है, वही मन भी है, चेतनता, प्रभुता, 
विज्ञान, प्रज्ञान मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, रोगादिजनित दुःखरूप जूति, स्मृति, संकल्प, 
क्रतु, प्राण, काम और मनोनुळूल वस्तुओं के स्पर्शादि कामना ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं।।२।। | 


[नक र 


०00०००1000 


वाचं नामात्मिकां व्याकरोति गौरश्च इत्येवमाद्यां साध्वसाध्विति च। येन वा जिह्वाभूतेन 
स्वादु चास्वादु च विजानातीति।।१।। 


1 
. 
ड 
॥ 1 
| | 


कि पुनस्तदेवैकमनेकधा भिन्नं करणमिति, उच्यते - 


यदुक्तं पुरस्तात्‌ “प्रजानां रेतो हृदयं हृदयस्य रेतो मनः" (ऐ. आ. २-१-३) “मनसा सृष्टा 
आपश्च वरुणश्च" (ऐ. आ. २-९-७) “हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः "तदे वैतदधृ दयं 
मनशचैकमेतदनेकधा। `एतेनान्तःकरणेनैकेन चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति श्रोत्रभूतेन श्रृणोति 
| घ्राणभूतेन जिघ्रति वाग्भूतेन वदति जिह्वाभूतेन रसयति स्वेनैव विकल्पनारूपेण मनसा 
|| विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यवस्यति। तस्मात्सर्वकरणविषयव्यापारकमेकमिदं करणं 
| सर्वोपलब्ध्यर्थमुपलब्धुः। तथा च कौषीतकिनां “प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि 
| नामान्याप्नोति प्रज्ञया चक्षुः समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्याप्नोति" (कौ. ३-६) इत्यादि । 
वाजसनेयके च - “मनसा होव पश्यति मनसा शृणोति" (बु. १-५-३) “हृदयेन हि रूपाणि 
जानाति" (बृ. ३-९-२०) इत्यादि। तस्मादृदयमनोवाच्यस्य सर्वोपलब्धिकरणत्वं 
प्रसिद्धम्‌। तदात्मकश्च प्राणो यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राण इति ब्राह्मणम्‌। 
करणसंहतिरूपश्च प्राण इत्यवोचाम प्राणसंवादादौ। तस्माद्यत्प्रपदाभ्यां प्रापद्यत 
ब्रह्मीतदुपलब्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुणभूतत्वान्नैव वस्तु ब्रह्मोपास्यात्माभवितुमर्हति। 
~/ पारिशेष्याद्यस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्था एतस्य हृदयस्य मनोरूपस्य करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणाः 
~ स उपलब्धोपास्य आत्मा नो भवितुमर्हतीति निश्चय कृतवन्तः | 


“ तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योपलब्धु: प्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपलब्ध्यर्था या अन्त 
“ करणवृत्तयो बाह्यान्तर्वर्तिविष्यविषयास्ता इमा उच्यन्ते - 


तट) छा अमवज्वता2 क पर्ती उठ (ने पान न म्‌" उएखरणडदासपीपी । (उपखण्डकास्पीरनी न 


ल्‍ उनन्‍टमा का याईध्छिल्लत्ल र्न टेज अत्तर न्स त्या क्शाम्चका | | 
१ प्रथमः खण्डः) ऐतरेयोपनिषत्‌ भिटेरता हेउता। _ ३ नउनगठ साकर थक न्म | 


प्रजात 
-ःरव्स एषब्रह्यैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि 
च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो 
ज्योतींघीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीत- 
राणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो 
यत्किंचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं 
सर्व तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो 


लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रहम) प्रज्ञानं ब्रह्म) ३।। 


यह प्रज्ञानरूप आत्मा ही परात्पर ब्रह्मा है, यही इन्द्र है, यही प्रजापति है, यही अग्न्यादि 
सारे देव तथा पृथिवी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पाँच भूत है, यही क्षुद्र जीवों के सहित 
उनके बीज एवं अन्य-अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज्ज, अश्व, गौ, मनुष्य और हाथी 


“न. हैतथाजो कुछ भी यह जंगम आकाशगामी पक्षी और वृक्षादिरूप स्थावर वर्ग है वह सब प्रज्ञानेत्र 


और निरुपाधिक प्रज्ञान में ही स्थित है, लोक प्रज्ञानेत्र वाला है, प्रज्ञान ही उसका विलयस्थान 
है। अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है।।३।। 


संज्ञानं संज्ञप्तिश्चेतनभावः आज्ञानमाज्ञप्तिरीश्वरभाव:। विज्ञानं कलादि- | 
'परिञ्चानम्‌। प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः प्रज्ञता। मेधा ग्रन्थधारणसामर्थ्यम्‌। दृष्टिरिन्द्रियद्वारा , ” 
_सर्वविषयोपलब्धि:। धृतिर्धारणमवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययोत्तम्भनं भवति। धृत्या 
शरीरमुद्वहन्तीति हि वदन्ति। मतिर्मननम्‌। मनीषा तत्र स्वातन्त्र्यम्‌। जूतिश्चेतसो रुजादिदु से Be 
अ 2 
खित्वभावः। स्मृतिः स्मरणम्‌। संकल्पः शुक्लकृष्णादिभावैन संकल्पने “ 
रूपादीनाम्‌। क्रतुरध्यवसायः। असुः प्राणनादिजीवनक्रियानिमित्ता वृत्तिः। कामोऽसंनिहित- 
विषयाकाङक्षा तृष्णा। वश स्त्रीव्यतिकराद्यभिलाषः। इत्येवमाद्या अन्तःकरणवृत्तयः » 


_प्रञञप्तिमात्रस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्थत्वाच्छुद्धप्रज्ञानरूपस्य_ ब्रह्मण उपाधिभूतास्तदुपाधि- / 
आजित 10206 2 सनातन 


Fh PPLE त तिन तक £ 
तथा चोक्तं प्राणन्नेव प्राणो नाम भवतीत्यादि।।२।। ~ 
oer 


स एष प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्मापरं सर्वशरीरस्थः प्राणः प्रज्ञात्माऽन्तःकरणोपाधिष्वनु- 
प्रविष्टो प्रविष्टो जलभेदगतसूर्यप्रतिबिम्बवद्धिरण्यगर्भः प्राणः प्रज्ञात्मा। एष एवेन्द्रो गुणा- ` एवेन्द्रो गुणा- 


सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञप्तिमात्रस्य प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, न स्वतः साक्षात्‌। 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता (३ तृ० अध्याये 


३२ 
ना ना 33240: लटक एतेन प्रज्ञेनाऽऽत्मनाः - 
न्स्वर्ग लोके) $मृतः समभवत्सम- 
भवत्‌। ।४।। 
इति पञ्चमः खण्ड: | ।५।। 
इत्यैतरेये द्वितीयारण्यके षष्ठोऽध्यायः।।६।। 
वह वामदेव इस चेतनात्मस्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत 

ब्रह्मात्मरूप स्वर्ग लोक में सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया।।४।। 


। इति तृतीयोऽध्यायः।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्ययतीनद्रकुलतिलककैलासपीठाधीश्वरपरामदर्शमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि- 
विरचिताऐतरेयोपनिषद्तृतीयाध्यायस्य विद्यानन्दीमिताक्षरा ।।३।। - 
(पा ।॥ इत्यैतरेयोपनिषत्समाप्ता। । 


देवराजो वा। एष प्रज्ञापतिर्यः प्रथमजः शरीरी। यतो मुखादिनिर्भेदद्वारेणाग्न्यादयो 
लोकपाला जाताः। स प्रजापतिरेष एव। येऽप्येतेऽग्न्यादयः सर्वे देवा एष एव। इमानि 
च सर्वशरीरोपादानभूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि महाभूतान्यन्नान्नादलक्षणान्येतानि। किंचेमानि 
चं क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रैरल्पकैर्मिश्राणि। इवशब्दोऽनर्थकः। 

सर्पादीनि बीजानि कारणानीतराणि चेतराणि च द्वैराश्येन निर्दिश्यमानानि। 
कानि तानि उच्यन्ते! अण्डजानि पक्ष्यादीनि। जारुजानि जरायुजानि मनुष्यादीनि। 
स्वेदजानि यूकादीनि। उद्भिज्जानि च वृक्षादीनि। अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनोऽन्यच्च 


यत्किंचेदं प्राणिजातम्‌। कि तत्‌।, ie प्रज्ञा प्रति आजा पे  यच्चलति पद्भ्यां गच्छति। यच्च पतत्रि। 
आकाशेन पतनशीलम्‌। यच्च स्थावरमचलं सर्व तदशेषतः [ प्रज्ञप्तिः प्रज्ञा तच्च 
ब्रह्मैव नीयतेऽनेनेति नेत्रं प्रज्ञैव नेत्रं यस्य त शव कु प्रज्ञानेत्रम्‌। प्रज्ञाने ब्रह्मण्युत्पत्ति- 
स्थितिलयकालेमु प्रतिष्ठित नाय्य प्रतिष्ठितं प्ज्ञानाश्रयमित्यर्थः। प्रज्ञानेत्रों लोकः पूर्ववत्‌। प्रज्ञाचक्षुवा 
सर्व एव लोक:। प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगतः। तस्मात्न ब्रह्म! 


tenn a 


तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधिविशेषं सन्निरञ्जनं - निर्मलं निष्क्रिय शान्तमेकमद्धयं 
४ नेतिनेतीतिसर्वविशेषापोहसंवेद्यं सर्वशब्दप्रत्ययागोचरं तदत्यन्तविशुद्धप्रज्ञोपाधिसंबन्धेन 


|| ” अधि {_भवति। सर्वसाधारणाव्याकृतजगद्बीजप्रवर्तकं नियन्तृत्वादन्तर्यामि 
| भवति। पर आरा कक बीजभूतबुः क्षणं हिरण्यगः भिवति। . 
| | 


पतप्रथमशरीरोप न ला भूताग्न्याद्युपा धिद्देव 


,ब्रह्माणः। तदेव चैकं सर्वोपाधिभेदभिनं सर्वैः प्राणिभिस्तार्किकैश्च सर्वप्रकारेण ज्ञायते 
विकल्प्यते चानेकधा । “एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। इन्द्रमे्केऽपरे प्राणमपरे 
ब्रह्म शाश्वतम्‌' (मनु. १२-१२३) इत्याद्या स्मृतिः।1३।। 


~ स वामदेवोऽन्यो वैवं यथोक्तं ब्रह्म वेद प्रज्ञेनाऽऽत्मना येनैव प्रज्ञेनाऽऽत्मना पूर्वे 


| 


(१ प्रथम; खण्ड; 


विद्वांसोऽमृता अभूवंस्तथाऽयमपि विद्वानेतेनैव उँ 
व्याख्यातम्‌। अस्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गलोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽमृतः समभवदित्योम्‌। । ४। । 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दथगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीशंकरभगवतः कृतौ बह्वृचब्राह्मणोपनिषद्धारष्यं समाप्तम्‌ । 


इति ऋकशाखीयायामैतरेयोपनिषदि द्वितीयारण्यकान्तर्गत- 
मात्मष्ट्क द्वितीयारण्यक च समाप्तम्‌।। ३ तत्सत्‌।। 


ऐतरेयोपनिषत्‌ 


शान्तिपाठः 


हरिः ३५। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि 
प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं 
मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यृतं 
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तार- 
मवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ।३%। 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति षष्ठः खण्डः।।६।। 
इत्यैतरेये द्वितीयारण्यके सप्तमोऽध्यायः।।७।। 


इत्यैतरेयोपनिषदभाष्ये तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 
इत्यैतरेये द्विंतीयारण्यकभाष्ये घष्ठोऽध्यायः।।६।। 


* द्वितीयमाह्निकम्‌ * 


ॐ उदितः शुक्रियं दधे। तमहमात्मनि दधे। अनु 
मामैत्विन्द्रियम्‌। मयि श्रीर्मयि यशः। सर्वः सप्राणः 
सबलः। उत्तिष्ठाम्यनु मा श्रीः । उत्तिष्ठत्वनु माऽऽयन्तु 
देबताः। अदब्धं चक्षुरिषितं मनः। सूर्यो ज्योतिषां 
श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हिंसीः। तच्वक्षुर्देवहितं शुक्र- 
मुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌। 
त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्वा। त्वं यज्ञे- 
ष्वीड्यः। 3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 


३३ 


श्री कैलासपीठाधीश्वर अनन्त श्री विभूषित श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य परमादर्श महामण्डलेश्वर 


OS & द दी 


श्रीस्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
एवं श्री कैलास आश्रम के पूर्वाचार्यों की अनुपम कृतियाँ। 


कैलासविद्याप्रकाशन ग्रंथमाला 


ईशावास्योपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय संवलित शाङ्करभाष्योपेता) 
क्राउन साइज ८ पेजी पृष्ठ ६८ 


. ईशावास्य प्रवचनसुधा, डिमाई साइज पृष्ठ ३२० 
. ईशावास्य प्रवचनसुधा (आंग्ल अनुवाद) डिमाई १६ पेजी सजिल्द 
. केनोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय संवलित शाङ्करभाष्ययुता) 


क्राउन साइज पृष्ठ १३८ 1584 81-900625-7-3 

कठोपनिषद्‌ (सटिप्णरीकाद्वय संवलित शाङ्करभाष्योपेता) क्राउन साइज पृष्ठ १४० 
प्रश्‍नोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वयसमलंकृत शाङ्करभाष्योपेता) क्राउन साइज पृष्ठ १२० 
मुण्डकोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाइयसमलंकृत शाङ्करभाष्योपेता) क्राउन साइज ८ पेजी पृष्ठ ९० 
माण्डूक्य कारिका (सटिप्पण, हिन्दी, संस्कृत टीका सहित शाङ्करभाष्य) 

क्राउन साइज ८ पेजी पृष्ठ ३२० 1589 81-900625-8-1 

माण्डूक्य कारिका (सानुवाद शाङ्करभाष्ययुता) 


. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय संवलित शाङ्करभाष्ययुता) क्राउन साइज पृष्ठ १७८ 


ISBN81-900625-9-X 


- एतरेयोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय, संवलित शाङ्करभाष्युयता) क्राउन साइज पृष्ठ ११२ 
. छान्दोग्योपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय संवलित शाङ्करभाष्ययुता) क्राउन साइज पृष्ठ ७३४ 
. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय समलङ्कृत शाङ्करभाष्ययुता) 


सजिल्द क्राउन ८ पेजी २ खण्ड, पृष्ठ १६६२ 

ईशादि सप्तोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय शाङ्करभाष्योपेता) क्राउन साइज 

ईशादि द्वादशोपनिषद्‌ (विद्यानन्दी मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या) । 

सजिल्द डबल डिमाई १६ पेजी पृष्ठ ५३२ (ओडियो-विडियो कैसेट उपलब्ध है) 
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. छान्दोग्योपनिषद (मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या शाङ्करभाष्ययुता) (पारायण संस्करण) 
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. ब्रह्मसूत्र (सानुवाद-विद्यानन्दवृत्ति) सजिल्द डबल डिमाई १६ पृष्ठ ५२० 
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५७. चैतन्य वचनामृतं ..- ५०.०० 
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६४. वैदिक दशशान्तिमन्त्र सानुवाद ... ५.०० 
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विशेष सूचना -- पुस्तक मँगाने वाले सज्जन अग्रिम राशि निम्नांकित कार्यालय में भेजकर मँगावें । पुस्तक के | 
मूल्यातिरिक्त डाक, रेलवे तथा पोस्टेज व्यय भी लगेगा, वी. पी. द्वारा पुस्तक भेजने का क्रम | 
नहीँ है। ओडियो वीडियो कैसटों के लिए प्रधान कार्यालय में सम्पर्क करें! 


मुख्य कार्यालय 


श्री कैलास आश्रम ऋषिकेश ( उ० प्र०) 
पिन - २४९२०१, दूरभाषः (३१३५) ४३०५९८ 


दुक” 


प्रकाशक 
केैलासविद्या प्रकाशन श्री कैलास आश्रम, ऋषिकेश ( उ० प्र०) 


जगद्गुरु आदिशङ्कराचार्य 


सृष्टि के आरम्भ से भारतवर्ष में अवतारों की एक बहुत बडी श्रृंखला रही है । निर्गुण निराकार 
परमात्मा सन्तों के परित्राण, दुष्टों के उद्धार तथा धर्म संस्थापना के लिए समय-समय पर इस धरा पर 
अवतरित होते रहते हैं । भगवान्‌ विष्णु के दशावतार तथा चौबीस अवतार इसी क्रम में आते हैं । इन अवतार 
क्रमों में जगद्गुरु आदि श्री शंकराचार्य भगवान्‌ सदाशिव के अवतार माने जाते हैं । 


जगद्गुरु आद्य श्री शंकराचार्य का प्रादुर्भाव वैशाख शु. ५ वि.सं. ८४५ (सन्‌ ७८८ ई.) में केरल 
प्रदेश (दक्षिण भारत) के कालडी ग्राम में पिता श्री शिवगुरु एवं माता श्री आर्याम्बा के यहाँ हुआ । बाल्यकाल 
से ही आपकी अलौकिक प्रतिभा का परिचय सब लोगों को होने लगा । पाँचवें वर्ष में विधिवत्‌ उपनयन 
संस्कार के अनन्तर आप गुरु के पास अध्ययन करने गये । आठ वर्ष की स्वल्पायु में आपने संन्यास ग्रहण हेतु 
गृह त्याग किया, जो विश्व के इतिहास में एक अलौकिक घटना है । योगदर्शन के रचयिता पतंजलि महर्षि के 
अवतार श्री गोविन्दाचार्य भगवत्पाद को गुरु वरण कर उनको खोजते हुए नर्मदा तीर स्थित एक गुफा में श्री 
शंकराचार्य ने उनके दर्शन प्राप्त किए और कुछ वर्षों तक उनकी सेवा में रहकर साधना एवं स्वाध्याय 
सम्पन्न किया। आचार्य शंकर की काशी यात्रा में भगवान्‌ शंकर ने चाण्डाल रूप धारण कर आप की परीक्षा 
ली और सब प्रकार से योग्य सिद्धकर विश्वनाथ रूप में आपको दर्शन दिये । ण 


उत्तरभारत में श्री बद्रीनाथ स्थित व्यासगुफा में आचार्य शंकर ने चार वर्ष तक निवास किया और 
उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मसूत्रादि ग्रन्थों पर अपना प्रामाणिक भाष्य लिखा । उस समय आपकी आयु सोलह वर्ष हो 
चुकी थी जो विधाता एवं महर्षि अगस्त्यादि प्रदत्त आयु की सीमी थी । किन्तु महर्षि वेदव्यास जी के 
उत्तरकाशी में दर्शन आप को हर और आपके द्वारा लिखे भाष्यो से प्रसन्न होकर १६ वर्ष और आयु का 
आशीर्वाद भगवान्‌ वेदव्यास जी नै आपको दिया । 


आचार्य शंकर ने अद्वैत मत के प्रचार हेतु अपनी दिग्विजयी भारत यात्रा की । धर्म प्रचार के उद्देश्य 
से एवं भारत की अखण्डता बनाये रखने हेतु चार दिशाओं में चार मठों की आपने स्थापना की । केदारनाथ 
की अपनी अन्तिम यात्रा में वहीं अन्तर्धान हो गए। अत: केवल ३२ वर्ष की में ही आचार्य शंकर ने 
वैदिक सनातन धर्म की परम्पराओं में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाकर भारत भूमि में धर्म की पताका को 
पुन: मा किया । आप द्वारा रचे दो सौ से भी अधिक ग्रन्थों की देन से मानवमात्र आदि शंकराचार्य जी के 
ऋणी हैं । 


देवानुग्रह त्रिदशक महोत्सव वि. सं. २०५५-५६ में श्रीदशमकैलासपीठाधीश्वर जी महाराज ने 
प्रतिदिन एक घण्टा शांकर साहित्य पारायण का जो नियम लिया है, यह आचार्य शंकर के प्रति निष्ठा का 
अनुकरणीय आदर्श है। हम सब भी इसका अनुसरण कर आचार्य शंकर द्वारा रचे ग्रन्थों का पारायण कर 
अपने जीवन को कृतकृत्य बनायें । यही आचार्य शंकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 


| आपका जन्म २९ नवम्बर, सन्‌ १९२१ को जिला पटना (बिहार) के गाजी पुर ग्राम में हुआ। आपके पिता श्रीमान्‌ 
जवाहर शर्मा जी और माता श्रीमती ललिता देवी थीं। आप बाल्यकाल से ही भगवान्‌ की उपासना में रुचि रखते थे। २० 
वर्ष की आयु में आपने घर गृहस्थी को त्याग कर साधु जीवन अपनाया। आपके गुरुदेव परमहंस स्वामी विज्ञानानन्द गिरि 
जी महाराज एवं परमगुरुदेव योगीराज स्वामी नित्यानन्द गिरि जी महाराज से आपने परमार्थ पथ की दीक्षा ली। अपनी 
सारस्वत साधना में आपने काशी में वेदान्त-सर्वदर्शनाचार्य तक अध्ययन कर परीक्षा पास की। तत्पश्चात्‌ आप अध्यापन 
कार्य में संलग्न हुए। दस वर्षों तक दिल्लीस्थ विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। वहीं पर 
निरंभनपीठाधीश्‍वर आचार्य ममं. स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज एवं निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य ममं. स्वामी 
महेशानन्द गिरि जी महाराज की छत्रछाया में संन्यास दीक्षा ली। | 


। २१ जुलाई सन्‌ १९६९ को आप कैलास ब्रह्मविद्यापीठ ऋषिकेश के महामण्डलेश्वर पद पर आसीन हुये। आपके कार्यकलापों से तब विद्यमान्‌ कैलास 
आश्रम के दो पूर्वाचार्य म मं. स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज एवं म मं. स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज अत्यन्त संतुष्ट हुये। आपने ग्रन्थ रचना एवं प्रकाशन 
में विशेष रुचि ली और अनेकों ग्रन्थों का लोककल्याणा्थ प्रकाशन बड़े धैर्यपूर्वक करवाया। आप भारत के आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र के आचा यों में अग्रगण्य हैं। 
साधु समाज की दृष्टि में आप की क्षमता, शक्ति, लगन, तत्परता, विद्वत्ता तपश्चर्या सहिष्णुता एवं उदारता सभी गगन-चुम्बी और अलौकिक हैं।,आध्यात्मिक 
संस्कृति के सर्वाडीन विकास और जन जीवन को दिव्यालोक प्रदान करने में आपने युगपुरुष की भूमिका निभाई है। 

१० दिसम्बर १९९६ को आपके पावन जीवन के ७५ वर्ष पूर्ण होने पर आपका अमृत महोत्सव सन्तों एवं भक्तों ने बड़ी धूमधाम से मनाया और बुट 
सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की आशुतोष भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना की। आषाढ शु-७ विन सं- २०५५ से सवा वर्ष पर्यन्त कैलासाश्रम में आपके पीठासीन हुए तीस वर्ष 
होने के उपलक्ष्य में “देवानुग्रह त्रिदशक” महोत्सव मनाया जा रहा है। द स 


ew 
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